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` रहित--सर्वश्रपद्बातीत आनन्दघन स्वयंप्रकाशं और व्यवघानशुत्य सुमको -नहीं जानता; 


स्वरूपका परिचय न होनेके कारण यह जन्मःमरणको प्राप्त होता-सा जान पड़ता 


। है। अहो अविवेकी-पुरुषोंका केसा दुभोग्य हे ?--इस प्रकार भगवान्‌ उनके प्रति करुणा 


प्रदर्शित करते SU १३॥- ˆ = 
(२) ऊपर कहे हुए अनादिसिद्धः आयाके तीन 
स्वतन्त्रताका अभाव दोनेसे उन शुणोंके त्यागका -समर्थ्य 
अतिक्रमण नहीं हो सकता; क्योंकि उस स्थितिमें-वस्तुओंके 
निरन्तर बना रहता -है~ऐसी अजुनकी ओरसे. 


इत्यादि श्रुतिसेः प्रतिपादिक 
ओर -आनन्दस्वरूप तथा विभागहीन 
हे; उसी को आश्रय और विषयरूपसे बनायें हुये कल्पित है, जेसा कि एक -विभागह्दीच 


i 


1 2 ऱ्तथापिःअविद्यान्वगंत अन्तःकरणोके संस्कार भिन्न-भिन्न 
ई ` -पाषिक उसजजीवका भी यहाँ (इस watt) “जो नेरी दी. शरणमें आजाते हैं?, दुष्कर्म 


serena ] सांनुबादमधुसूदनीन्याख्योपेता 
विषयस्वभागिनी नि्विभागचितिरेव केला” ( सं० शारी ० tase) इत्युक्तः ।- एषा साडिप्रत्य- 
'क्षत्वेनापळापानहा | हिंशब्दाह्ममोपादानस्वादर्थापत्तिसिद्धा च । गुणमयी सस्वरजस्तमोयुणत्रया स्मिकाः । 
'निगुणरञ्ुरिवातिदढस्वेन ` बन्धनहेतुः, an मायाविनः परमेश्वरस्य सवजगस्कारणस्य :-सर्वज्ञस्य 
संबंधक्तेः स्वभूता स्वाधीनत्वेन-जयत्सष्ट्यादिनिर्वाहिका,: माया तत्त्वप्रतिभासप्रतिवन्धेनातरवप्रत्िभ्य- 
सहेतुरावरणविच्ञेपश क्तिद्रयवत्यविद्या "मायां ठु प्रकृति, विद्यान्मायिनं तु. ata 


मामः, इत्यादिः । श्रुतौ च 4 
adint तथा मनुच्याणास्‌? (go उ० १।४।१ 


SRR RRR 


अमका-उपादान कोरण-होनेसे अथोपत्ति प्रमाणसे सिद्ध है, गुणमयी स्र 

तमरूप तीन शुणोंबाली तथा तीन लड़ोंबाली रस्सीके समान अत्यन्तः gs होनेके ST 
TATE सम्पूणे जगत्‌के कारण सर्वज्ञ, सवेशक्ति मुझ मायावी परमेश्वरकी अपनी | 
“वस्तु, स्वाधीनतासे जगत्‌की सषि आदि का: Pale करनेवाली मौया--तत्त्वज्ञानका प्रति 

बन्ध करके अतश्वज्ञानका हेतु बननेबार्ली आचरण ओर विक्षेप इन Sh 
अविद्या सारे प्रपश्चका कारण है, जैसा कि “माया-को तो अङ्कति जानों 
। 


महेश्वर? इसःश्रतिसेः सिद्ध होता हैः 


\ 


कार्य प्रकाशित होता दे. । इसीसे अगवानने सादीके अभिप्रायसे उसे बिस्बभूत 
*ईश्वरके-अभिप्रायसे “मेरी” कहा हे । यद्यपि अविद्यामें प्रतिबिस्बित स 


ओर मूढ पुरुष मेरी शरणमें नहीं आते”; मुझे चार प्रकासक्े भक्त भजते हैं' इत्यादि प्रकाससे 


सेद कहा गया हे! श्रतिमें भी “उसे देवताओंमेंसे | 
यया है; इसी पकारुऋषियों और मनुष्योंसें भी हुआ हे? 


eet 


समफझो? सेरा 


शरीरें प्रवेश किया", “सौ भागोंमें बाँटे हुए बालके अग्रभागका 


इश्सि तो बिम्बचेतन्य 


(6१) किन्तु जब अन्तःकरणरूप उपाधिके भेदः का विचार नहीं किया ज्ञाता त्तो 
जीबत्वकी हेतुभूत उपाधिः एकः दी-दोनेके कारणः रण इस अन्थमें “समस्त ज्ेत्रोमें चेत्रज्ञ सुझे 


एक भाग है वेसा > 
हे, बही अनन्त हो सकता है?- इत्यादि। यद्यपि दर्पणमें पड़ा हुआ चेत्रका अतिबिम्ब _ 
अपने या दूसरे किसी को भी नहीं जानता क्योंकि उसमें केवल अचेतन: अंश a ` 
-फलित होता है, van चेतनका अतिबिम्ब चिद्रप होनेके कारण यह अपनेको: और दूसरे 


BES. दित-होती है 
_ केता है उसी अकार उसमें प्रतिबिस्बिः द्र 
ओर: 


अत्य-ग्रहादेनोक्तस्‌- o> > == 
on = नवाऽऽत्मनः saa निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुपः करुणोः बणीते 7 


कर्मोके-समपेणद्वारा अहर्निश 
बिम्बर्मे-प्रतिफलित-होनेके कारण 


इस दृष्टान्तका तात्पर्य यह हे कि 
शोभा समर्पित-करनेकी आवश्यकता 


चाहिये । तब वह स्वये'ही उसमें प्रति- 
कोई A aN 


और अपने ही आश्रित अविद्याका उच्छेद कर देता है। फिर तो 


होनेसे उसकी बृत्तिके सहित रा हे कि उप यका 
उपोदेयका नाश होना तो सभी सिद्धान्तोंसे । इसीसे भगवान्‌ ऐसा कन ति 
कहते हैं--'जो मुझको ही प्राप्त होते हैं वे इस मायाको पार कर लेते हैं? जिस प्रकार | 


SSS | अध्यायः ७ > सातवादमदुसदनील्याल्योयेता = xe 
a= > ज्ञॉनयोगः ] : 
: = See = 5 वरतमनुचिन्तयन्तो दिवसानतिवाहयन्ति ते मत्म्रेममहानन्दससुदमजञमनस्तया समस्तसीयागुणविका- 


रेनामिभूयन्ते । कि तु मद्विछासविनोदकुझनल्म- एते मदुन्मूलनसमर्था इति -ङ्कमानेव माया तेस्योऽ- | 
पसरति वारेविलासिनीव-करोधनेभ्यस्तपोधनेभ्यस्तस्मान्मायातरणार्थीः मामीहशमेव संततमलुचिन्तये 


अ्अ्मेत्येवोपासीत ०, ततदात्मानमेवावेत मे eee harm” यथा मेक वित्यादि “तदात्मानमेवावेत्‌, 'तमेव 
मृत्युमेति? इत्यादि श्रतियामें हे उसी प्रक। 


at चिन्तन, करते- हुए fig व्यतीत करते हैं वे मेरे ` 
[नन्द्समुद्रमे AAA रहनेके कारण मायिक TNS सभी -प्रकारके विकारसे- 

तः नहीं होते। किन्तु माया ऐसी-शंका करके कि AY विलासका -निरास करने में 
- _ इराल ये महानुभाव मरा-उच्छेद करनेसें समर्थ - हैं? उनसे इसी TRILL चली जाती 
उनव है जेसे क्रोधी तपस्वियोंके पाससे वेश्या । अतः जिसे मायाको पार करनेकी इच्छा हो 
ऱ्ह. किसमस्तःउपाधिकी बह निरन्तर ऐसे. स्वरूपबाले -मेरा ही चिन्तन करे- ऐस 


ke ही हो जाता है? ae श्रतिः प्रमाण ee हे. fran oe 
| लिति हो जानेसे वे सघिदातन्द्घनरूपसे- ही स्थित हो जाते हैं | यहाँ बहुवचनक || 
प्रयोग देह और इन्द्रियों आदिके संघातोके भेदसे होनेवालेजीवोंके भेद की भ्रान्तिका र | 


ff अनुवाद करनेके लिये है 
i (१) यहाँ “परपश्यन्ति? ऐसा कहना चाहिये था, उसकी जगह जो भ्रपद्यन्ते ऐसा - 
कहा गया है इससे भगवानका यह अभिप्रायः है कि जो एकमात्र मेरी ही शरण लेकर 
ऐसे अनन्त सोन्दर्यसारसर्वस्त्रभूत; निखिलकल/निधि, नवीनःकमलोंकी शोमासे Wakes 
चरणयुगलकी आभावाले निरन्तर बंशीवादनमें तत्पर रहकर वृन्दावनकी AS आसक्त: 
चित्त रहनेवाले, क्रीडा-कोठुकसे ही गिरिराज मोवर्धनको उठा लेनेबाले) शिञ्जुपाल एवं 
-कॅसादि दुष्टोके समूहका संहार करनेवाले, नूतन जलघरकी शोभाके - इ क समूहका संहार करनेवाले, नूतन जलघरकी शोभाके- सवस्वको'हरते हुए 
_ १: आत्मा है--इसी प्रकार परमात्माक्री उपासना करे L 
_ २. उसने अपनेहीको जाना! 
- _ २. धीर पुरुष उसीको ज्ञानकर+- 


जिनके ज्ञानको हर लिया है वे अधम पुरुष मुझे आप्र नहीं हो सकते 1 १७ TE Se 
~ (२) दुष्कतिन्दुष्कृत यानी पापके साथ नित्य सम्बन्ध रखनेबाले; इसलिये 
मनुष्योमें जो अधम हैं अर्थात्‌ इस लोकमें--सत्पुरुषोंद्रारा निन्दाके पात्र और परलोकमें 
सहसा अनर्थाके भाजन हैं । वे सर्वदा अनर्थका हेतुभूतं पाप ही क्यों - करते हैं ?- क्योंकि 
चे मूढ हैं अर्थात्‌ यह अर्थका साधनः हैः और यह अनर्थका साधन है” इस प्रकारके 
eS Ree रहित हं 1 प्रमाण रहते हुए भी वे ऐसा विवेक क्यों. नहींःकरते? क्योंकि 
wes क हर लिजा जख नरसी इन्द्रियसंघातके भे 
Ee Gale माया ज्ञान--विवेकसाम ध्येका-अवहरण यानी प्रतिबन्ध 
5 RK SWS! इसीसे वे 'दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध: पारुष्यमेव च? ( १६-४); 


४. उसीको जानकर उृत्युको पार कर लेता. हे. -- < 


a Exel 
t—J-ITTTI ४५०) ३ 6: 
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स्तथा- भक्त 


९४०९३... 
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_ बातःतो स्वभावसिद्ध ही है | सो पदार्थपरिय- होते 
ओर में ओ प्रिय हूँ, किन्तु जिसका कोई और प्रिय नहीं हे उस ज्ञानी भक्तक्री चिरतिशय 
it ज्ञीतिका 


_तथा अन्य देवता 
ज्ञानी या अज्ञानी मेरा कोई भी भक्त मुझे अम्रिकनही होता 
सकी जेखी प्रीति होती है मेरी भी उसके प्रति-बै 


सकाम भक्तोंको तो>कोस्य़ प 
तो मैं ही हुँ; इसलिये बह मी मेरी: निरतिशय 


= Seca: | सानुवादमधुसदनीव्याख्योपैता 


‘aga विद्यया करोति श्रद्धयोपनिपदा ata बीयंवत्तर भवति? इस्यत्र तरवर्धस्य विवज्ञितच्वा द्विद्या 

Rakion कृतभपिं कर्म वीयवद्भतत्येव, तथाउत्यर्थ ज्ञानी सक्तो मम प्रिय इत्युक्तया 

रेकेण भक्तः सोऽपि प्रिय इति पयंवस्यत्येव, अत्यर्थमिति विशेषणस्य विवक्षितत्रात्‌। 24 हिं--'ये 
तोस्तथैव a 


“aaa : 


10 


ये 
ERROR 


Ron _ 


साधारण 


Sie te be 


कश समातिपयन्त उ 


शाकरण, मारण 


क सानुवादमधुसूदनीव्याख्योपेता | 2 
यातततो मर्दुपासनापिरिपाकान्मामर्नन्तमोनन्दघनमीश्वस्मफि ` यान्ति -प्राप्नुवन्ति।--भतः ` 


Saw. बिहित--स्थिरकी हुई त्रदासे- युक्त होकर उस = 
है। उपसर्गरहित होनेपर भी “राथ? घातुका अर्थ 
सके पहले आकार रहता है 


ओर अन्य देवताओंके भक्तंमें बड़ा भारी अन्तर 


ae बह ठीक दी कहा है ॥२३॥ 
: = -अथबा *हितानर' हि” और 
कॉमनाओंको प्राक्त करता है। तात्पर्य यह हे कि अहितरूप -होनेपर भी. Raed acta 
होनेवाली कामनाओंको प्राक्त करता RR 
(२) यद्यपि समस्त देव मुझ सवोत्माके ही स्वरूप हैं: तथा उनकी आराधना भी. 
मेरी ही आराघना हैः तथा सत्र फल देनेवाला अन्तयामी भी में ही & तथापि साक्षात्‌ - 
'मेरेःभक्तोंसें -औरबिवेकके कारण होनेबाली फलकी 


ही मानते हैं । इति द os a eaters देवताकाः 
करते हैं ओर उससे अन्तवान्‌ फल ही प्राप्त कर. 
जलले [जानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌? (5।११.) इस स्थानमै भीं यही बात 


12 


कौमोदकी 
-करनेवाली चार भुजाओंवाले, श्रीमान्‌ , गरुड i 
महान्‌. वेभववाले, -समस्त- देवता 

-लीलाओंका- > 


सूयेकी किरणोंके समान उज्ज्वल दिव्य पीताम्बरघारी, 
स्वीकार किये हुए पारिजात gab लिये इन्द्रको पराजित 
ee समय क as करनेवाले, 
वाले नरकासुर आ बड़े दत्योंके आरणपर्यन्त सर्बेस्वका-हरण करनेवाले 
श्रीदामा (सुदामा ) आदि अत्यन्त कंगाल्ोंको सहान्‌ सम्पत्तिशाली बना देनेवाले 


कस गुणगरिमासे युक्त, महान. महिमाशाली; 


ree 
अ T अ ; र 
किन्तु अपने किन्ही भक्तोंको ही प्रकट होता हूँ 
अकट क्यों नहीं ह-इसमें 'योगमायासमादृत 


करनेवाले, बाणा हि 
समस्त देवता ओर -असुरांको ` 


आपमें अविवे _मनुष्यबुद्धि 
स अजुनकी आशंकाका eens न = 


rae} 


'*देखनेवाला-होनेवर-भी *स्पयाबीके समान-मुझको मेरे- अबुम्रहपात्र भक्तोको 


सानुत्रादमधुसूदनीब्याख्योपेता 


समाबृतः, >योयो मम >संकर्पस्तद्वदावर्तिनी साया योगसाया -तयाऽपमभक्तो जनो मां )स्वर्पेण न. 
जानाख्ितिसंकल्पानुविधायिन्या मायया सम्यगाबृतः सत्यपि ज्ञानक्रारणे 


परमभावको न जानक्रर! ऐसा जो कहा गया है उसमें मेरा संकल्प 


ही 
इसलिये भेरी -मायासे मूढ ओर आइतज्ञान- हुआ यह: चार प्रकारके भक्तोंसे भिन्न _ 


लोकज्ञानका कारण TAIT भी मुझ अजन्मा, अविनाशी, अनादि और अनन्त 


= नहीं जानता; किन्तु अपनी-विपरीत बुद्धिके कारण -सुझे:को ई- 


इसका तात्पर्य है | लौकिकी-मायाक्रे विषयमें भी यह-बाः 
वस्तुक्रे-स्वरूपको 


जानता-हुँ। -अतः तात्पय यह हैः कि-में सवे a SS 
“मां g इसमें “तु शब्द अन्य जीवोंके ज्ञानका प्रतिबन्ध : सूचित कर 


सायासे मोहित हुआ कोई भी जीव मेरी मायासे मोहित रहनेके कारण नहीं जानता | 
अतः-अभिश्रोय यहः हे कि मेरे: तत्त्वका ज्ञान न होनेक्े कारण ही. प्राणी प्राय; मेरा भजन 
नहीं करते ॥:२६॥ Se उ 


५१ गी)? : 33 


So eet 
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(२ ) तज्ज्ञयत्वेनोक्त अझ कि सोपाधिकं निरुपाधिकःचा। एवमात्मान- 


कि कर्म यज्ञख्पमन्यद्वा विज्ञानं ad aga कर्माणि तनुतेऽपि च” इति श्रुतौ देविध्यश्रवणात | 

(३) तव सम च समत्वात्कथं स्व कामपचुदन्सरवेपुरुषेम्य उत्तमस्य 
सर्वज्ञस्य तव न किंचिद्ज्ञेयमिति संबोधनेन सूचय ् $ प्रो 
शथिव्यादिभूतमधिक्ृत्य यस्किचिक्कार्यमधिभूतपदेन विवक्षित किंवा 


दिष्वनुस्यूतं चेतन्य वा) ३ ॥ 


लक ति aa ag: Seana कमे चाखिलमः 


--अजुनने 
कम क्या हे ? अधिभूत किसे कहते हें और अधिदेव कया 
(२) [ अजुनने कहा-- ] वह ज्ञेयरूपसे कहा हुआ अक्ष क्या है? 
है या निरुपाधिक ? इसी प्रकार जो आत्मा--देहको अधिष्ठित करके उस अधिष्टानमें 
स्थित रहता हे वह अध्यात्म क्या श्रोत्रादि इन्द्रिय-समूह हे अथवा प्रत्यक्चेतन्य हे ? 
= = सि ee इस स्थानपर क्या यज्ञरूप कम हे अथवा कोई ओर 
गया “विज्ञान यज्ञका बिस्तार 
Tee या Saar कर्मांका भी बिस्तार 


निवृत्ति करनेके लिये 'हे पुरुषोत्तम” इस सम्बोधनसे 

105 समस्त पुरुषोंकी अपेक्षा उत्तम aa आपके लिये कोई थी ति लि 
|. अविभूत किसे कहते हैं ?-प्रथिवी आदि भूतोंको लेकर जो कुछ कार्यजात अधिभूत 
3 पद्से कहना अभीष्ट हे वह अथवा सारा ही कार्यसमूह क्या हे ? यहाँ “च? शब्द समस्त 


Be अथवा आदित्यमण्डलादिके समान समस्त देवताओंमें अनुस्यूत चैतन्य ? ॥ १-॥ 


ster विषती्यध्यारम किं ओजोदिकरणआमों वो अ्रत्यक्वैतन्यं at) तथा-कर्म- चाखिळमित्यत्र 


सदां ्रनानां ससुदचयार्थः। अधिदेवं किसुच्यते देवताविषयमचुध्यानं वा सर्वदेवतेष्वादित्यमण्डला ae 


सूचित किये हें | उनकी व्याख्यारूप _ 


सोपाधिक हर 


PRI deen एटा 


(३) 'मैं और तुम तो समान हैं, फिर तुम सुकसे क्यों पूछते हो १? इस शंकाकी 


| ‘A प्रओोंके समुच्चयके लिये हे | तथा अधिदेव क्या कहा जाता है ? देवताविषयक ध्यान ; 


» 


` अक्षरपरत्रहायोगः ] 


| नीयः । किं तादात्म्येन किंवाड्यन्ताभेदेन 


सब बातें कहिये || २॥ 


र सानुवादमंघुसूदनीव्याख्योपैता 


अधियज्ञः कथं _ कोऽत्र देहेउस्मिन्मंधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ ३२३ | 
(३) अधियज्ञो यज्ञमधिमतो देवतात्मा वा परत्रह्म वा । स च कथं केन प्रकारेण चिन्तः 


ज es 3 : समय एकाम्रचित्त ez पुरुषोंको किस प्रकार आपको 


(2) अधियज्ञ--यज्ञका अधिष्ठाता जो देवात्मा या परमात्मा हैः उसे किस प्रकार 


चिन्तन करता चाहिये-तादात्म्यभावसे अथवा, अत्यन्त eee १ बह सबेथा इसी | 


(2) तथा मॅरणंके समय समस्त इन्द्रियमामकी व्यग्रता होनेपर चित्तका समाहित 
होना सम्भव न होनेसे नियतात्मा-समाहितःचित्त gests लिये आप-किस प्रकार 
जानने योग्य हैं ? यहाँ च? शब्द पूर्वे प्रअमे कहीं हुई शंकाको सूचित करनेके “लिये हे । 
तात्पये यह है कि सर्वज्ञ और परम कारुणिक होनेके कारण मुझ शरणागतसे आप ये 


| रलोकार्थ:--श्रीभगवानने कहा--अक्षर परमात्मा ब्रह्म है, स्वभाव अध्यात्म कहा 


जातां हैः तथा स्थाबर-जंगम प्राणियोंकी उत्पत्ति और बृद्धि करनेवाला यन्ञ-होम एवं दानरूप _ 


त्याग कमै कहलाता हैं ॥ ३॥ ] Se 


भेदेन सर्वथाऽपि स किमस्मिन्देहे” ada ततो वहिवा । देहे छ = a 


SS sagen इस देह में अधियज्ञ कोन दे ओर किस प्रकार उसका अघुसूद्न इस देह में अधियज्ञ कौन है और किस प्रकार उसका | : 


16 


(१) अश्नके ऋमसे ही निणेय करनेपर प्रश्‍नकतोकी . 
सकती हैं । इसी अभिप्रायसे इस को 
है। इसी प्रकार दूसरे छोकमें:भी-तीन अश्क 


परमम्‌? इस शब्दसे विवरण करते हैँ । परमःअथोत्‌ 
| प्रशासन और 
| - -जंसा कि 'अक्षराम्बरान्तध्ृतेः” इस सूत्रोक्त न्यायसे 
| _ _ (२) अक्षर शब्द वणमात्रमें रूढ है, 


२. पूर्व मीमांसाद्शनके.इस अधिङरणका आरम्भ इस 'पुवसे-हेता-है-श्रुतिलिंगचा 
प्रकरणस्थानसमाख्यानां पारदोबेल्यमर्थविपरकर्षात? ( २1३] 


उत्तरोत्तर: दुबळ है, क्योकि-श्रपने विनियोजकतारूप अयोजनके :जिये उसे. प्रवंबतीयर निर ae 
है तः उससे देरीमें अथक प्रतीतिः >होती-है-1 aa 'नियमके' Sa ee (अनुसारः अर्थात. 


दोनेवाळा अर्य ही सबसे प्रबल है और उससे यौगिकतथा अन्यस send अर्यका-बाब लाते = 


अधात्‌ स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूप, क्योंकि ._ 
र सम्पूर्ण जडवर्गको धारण करनारूप लिंग उसीमें उपपन्न हो सकता है; ` 


१४) । इसका तार्य ag हैक 
(at ate lat, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान cums र 


= “वर्षासु रथकार आदधीत? इत्यत्र तु जातिविशेषे नास्त्यसंभव इति विशेषः । अनन्यथासिद्धेन 


` जाति विशेष हो समझी जातो है।. `. ~ = 


_ श्रुति (-रूढि ) को त्यागकर fend अनुसार इनका यौगिक अर्थ लिया जाता हैः 


' आज्यत्वम? और oy शब्दकी 'स्पर्शनात प्रष्ठानिः ऐसी निरुक्ति करके दे 


-मक्षरपरत्रह्मयोगः | 


साजुवादमघुसदत्तीब्याख्योपेता 
ओमिस्येकाकर ब्रह्मेति:चं परेण विज्ञेपंणात. “आनथक्यप्रतिहतानां विपरीतं बलाबरूस?? इति न्या 


“आकाशस्तल्लिङ्गात्‌” इत्यादौ विश्वतः । एतावांस्तिह विशेष ४-अनन्यथा सिद्धेन 


रूढिके अनुसार इसका यह HA न लेकर इससे केवल “खाती? नामकी 


२. तात्पय यह दे कि यद्यपि यौगिक श्रर्थको = अपेक्षा ःख्ढार्थ अब - होता है? किन्तु, a 


संमुत्प्यन्तेर उत्पन्न होति कै ) इस gee जो भुर्तोकी उत्पत्ति 

गयी है वह आकाशके ब्रह्म॑त्वका निरूपक्र लिंग है, कारण कि उसको अन्य किसी प्रकार उपपत्ति नहीं 
हो सकती । अतः इस श्रुतिंसे आकाश काशपरक वतानेवालो श्रुतियोका 
हो जाता है। _ == fae eee : 
2 यहाँ “आज्ये” और GBP इन पदोका रूढ अर्थ लिया जाय ती इस वाक्यका : 
बतासे स्तुति करते हुए MAB स्तुति करते हुए ॥7 किन्तु यह अर्थं सर्वया असंगत हे । इसलिये 


इन Weis ग्रर्थका विचार किया गया है। वहाँ” आज्यं -शब्दकी aa आजिम्‌ इयुः TE : at आज्यानाम्‌ 


है । इससे इनका अर्थ सुसंगत दो जाता है।. 
XR गी० 
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४९६ _ जज जश्रीमद्धगवद्वीता | अध्यायः-८ 


करिं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः।- ` 


सवस्य घातारमचिन्त्यरूपमा दित्यवर्ण ढत्यवण मस; परस्तात्‌ ॥ 

> (३) कवि कान्तदश्िनं  तेनातीतानागताद्यशेषवस्तुद सिस्वेन_ सवज्ञं, ` पुसणं चिरंतनं सर्व 
कारणस्वादनादिमिति. याउत्‌। अनुशासितारं सवस्य जगतो नियन्तारमणोरणीयांं सूचमा दप्याकाशादे 
सूच्मतर तदुपादानस्वात्‌। सस्य कमफलजातस्य धातारं aaa प्राणिभ्यो _ विभक्तारं “फलमत 

_ उपपत्ते? इति न्यायात्‌। न चिन्तयितुं झक्यमपरिमितमहिमस्वेन रूपं यस्य तम्‌ 1- आ दित्यस्येव 
सकलजगदवभासको वर्ण: प्रकाशी यस्य त॑ सवस्य 'जगतोऽवभासकमिति यावत्‌। अत एव तमस 
परस्ताचमसो मोहान्धकारादज्ञानलक्षणात्परस्तात्प्रकाशरूपत्वेन तमोविरोधिनमिति यावत्‌ । अनु- 
स्मरेचिन्तयेद्यः कश्चिदपि स तं यातीति पूर्वणेव सम्वन्धः । स तं परं पुरुपसुपेति दिव्यमिति परेण 


वा सम्बन्धः ॥९॥ _ - a 
(२) कदा तदनुस्मरणे प्रयत्नातिरेकोभ्यथ्यंते चदाह ` ` 
प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगवलेन 
भुवोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्स तं परं पुरुषमुपेति 


SSN NRE SASS 


> (१) कवि-क्रान्तदर्शी अतः ` 
होनेसे सर्वज्ञ; पुराण--बहुत्त समयके अथीत्‌ 

सम्पूर्ण जगतके नियन्ता, अगुसे भी अणु: 
उपादान कारण म asa, समस्त 
उपपत्ते? इम सूत्रमें कहे हुए न्यायसे भिन्न-भिन्न प्रका पोका बिभाग 
अपरिमित महिमाशील होनेके कारण जिसके रूपकाः ps न 3 सकता उसे हू 
तथा सूयेके समान सम्पूण जगत्‌को प्रकाशित करनेवाला है व्णःप्रकाश जिसका उसे 
अथोत्‌ सम्पूणे जगतके प्रकाशकको, इसीसे जो तमस--अज्ञानरुप मोहमय अन्धकारसे 
परस्तात्‌ परे हे. अथात्‌ प्रकाशारूप दोनेके कारण अन्धकारका विरोधी हे उसका जो 
कोई भी. अतुस्मरण--चिन्तन करता हे. बह उसे प्राप्त कर लेता है--इस प्रकार इसक 
qa श्लोकसे ही सम्बन्ध है । अथवा az उस दिव्य परमपुरुषको प्राप्त कर लेता क 


प्रकार अगले श्लोकसे इसका सम्बन्ध हे ॥ ६॥. द 


as a उसका अनुस्मरण करनेमें अधिक्र प्रयत्नकी अपेक्षा कब-होती. है, 


[ छोकार्थ —मरणके समय जो उप्रासक ड 
` प्राणको स्थिर कर अविचल चित्तसे र भक्तियुक्त होक्र योगबलसेः अमध्यमें: 


संस्कारविरोधिना-च युक्त: +- एवं प्रथमं, 
गुरूपदिष्टमागेण भूमिजयक्रमेण - 


कमुपति प्रतिपद्यते ॥ ५०॥ ¬ 
(२) इदानीं येन केनचिदभिधाने 

- “सके वेदात यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि 
यदिच्छुन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमिव्येततः 


नियन्तुसुपक्रमते- _:.. 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा: | 
qaqa चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक््ये ॥ || 


(३) सदिति औंकाराख्य ब्रह्म वेदविदो वदन्ति ‘cag तदक्षरं गार्गि. ब्राह्मणा 
अभिवदन्स्यस्थूळमनण्बहस्वमदीघम्‌? ` इस्यादिवचनेः सवविशेषनिवतनेनः प्रतिपाद्यन्ति॥= न केवलं 


आभापटामीजलीनि डाली हो टा जीत 3 मा RLS AARP ARS 


(१) प्रयाणकालमें--अ*त समयमै अचल--एकाग्न मनसे जो उस परम पुरुषका _ 
स्मरण करता हे--इसकी पूवे श्लोकेसे अनुवृत्ति होती है । केसा उपासक? 
परमेश्चरविषयक परमप्रेमसे युक्त तथा योग--समाधिके-बलसे अथोत्‌_ व्युत्थान संस्कारके 
विरोधी समाधिजनित संस्कारसमूह से युक्त वह इस प्रकारका उपासक पहले हृदयकमलमे 
प्राणको अपने अधीन कर फिर गुरुके उपदेश कियेहुए मागेसे ऊपरकी ओर जानेवाली 
सुषुन्ना नाडीद्वारा भूमिकाजयके क्रमसे प्राणोंको श्रुकुटियोंके बीचमें आज्ञांचक्रमें स्थापित: | 
कर तथा उन्हें सम्यक्‌ प्रकारसे--सावधानतापूर्वेक न्रह्मरन्धसे -उत्क्रान्त कर कवि पुराण- । 
मनुशासितारम्‌? इत्यादि लक्षणोसे युक्त दिव्य--प्रकाशमय प्म पुरुषको प्राप्त होता है ॥ 

(2) अब ध्यानके समय चाहे-जिस नामसे भगवानका चिन्तन प्राप्त होनेपर 

समस्त वेदवाक्य जिस पदका निरूपण करते हैं, सम्पूर्ण तप जिसकी प्राप्ति बतलाते Ss 
जिसकी इच्छा करके ब्रहमचरयेका आचरण करते हैं उस पदका मैं तुम्हारे प्रति संक्तेपमें 

वर्णन करता हूँ? इस श्रतिसे प्रतिपादित होनेके कारण प्रणब द्वारा ही उसका स्मरण. 
करना a किसी दूसरे मन्त्रादिसे नहीं--ऐसा नियम करनेके लिए भगवान ATT 

करते हैं-- .- 
[ श्छोकार्थ :--जिस अक्षरका वेदवेत्ता निरूपण करते हैं, जिसमें विरक्त यतिजन 
प्रवेश करते हैं, तथा जिसकी इच्छा करनेवाले नैष्ठिक त्रह्मचयेका आचरण करते हैं उस 
पदका में तुम्हारे प्रति संक्षेपसे बर्णन करता हूँ ॥११॥  . 

(३) fra अक्षर-अविनाशी ओंकारसंज्ञक त्रह्मका वेदवेत्ता हे गागिं! इस 
अक्षरको ब्रह्मवेत्ता अस्थूल; HAY, अहस्व, TAT कहते हैं? इत्यादि वचनोंसे समस्त 
विशेषणोंकी निवृत्ति करते हुए प्रतिपादन करते हैं | केवल प्रमाणकुशलाने ही उसका प्रति 
पादन किया हो--ऐसी बात नहीं हे अपि तु मुक्तपुरुषांका प्राप्य होनेके कारण उन्होंने 
भी उसका अनुभव किया है; इसीसे कहते हँ--अपना स्वरूपभूत होनेके कारण जिस | 


४३ गी० 


निरुध्य निवुंत्तिकतस्मापायच,- अन 
सर्वाणि सचिस्ध्य क्रियाद्वारं प्राणमपि 
गुरूपदिष्टमार्गणाऽऽवेश्याऽऽत्मनो यो 
देवता दिब्याबत्यधथम्‌ ॥ १२71 
_ (२) ओमित्येकमक्षरं 
व्याहर जित्येतावतेव निर्वाह पः 


चट 2:19 | a 
"नल अत्र पतञ्जडिना “तीव्रसंवेगांनामासन्न>” समाधिला 


= sae | दोषद्शनके अभ्याससे उन-उन विषयोस विमुख को दि. 
न्द्रियोंसे शब्दादि बिषयोको ग्रहण न करते हुए, बाह्य इन्द्रियॉका निरोध दीने पून 
जा सकता है, इसलिये कहते हैँ-मनको- हृदयदेशमें रोककर अर्थात भीतर भी बिषय $ 
चिन्तन न करते हुए इस प्रकार बाहर-ओर भीतरकी उपलब्धिके समस्त द्वारोंको येर : 

| क्रियाके द्वारभूत प्राणको मी सब आरसे रोककर उसे भूमिकाजयंके ऋमसे मूं 

| कर भ्रकुटियांके बीचमै ओर उसके ऊपर गुरुके उपदेश किये Et मागेसे स्थापित कर 

। योगधारणा--आत्मविषयिणी समाधिरूपा धारणामें -स्थित हो--यहीँ “आत्मन? यह-पद 


fagtarr अनुभवसें मे -आनेवाला नहीं हे; साध द ः = 
सतित हमे cms उच्छाबाले नैतिक र ्लकि ` 


तरह तुम व्याङुल-मत हो ओर- ऐसा इसका. 3 =e 
(१) यहाँ 'जो इस तीन मात्राव 


पुरुषका a दिकी व्यावृत्तिके लिये है॥.१२॥ - `` ` = 
है बह उसे आप हो जाता a” लाह न अक्ष्रसे परेम पुरुषका भ्यान करता { या Cases ae जो ब्रह्मका वाचक तथा प्रतिमाके समानः त्रह्मका 
सांधकोंके लिये पर्र्मके बाचकरूपसे त्था पहिम से Rae और मध्यम बुद्धिले | Wels झेनेसे-जह्म ही है उच्चारण करते हुए। यहाँ 'ओमिति -व्याहरन्ट ( ३०,इस प्रकार 
फलबाली कही गयी हैः समान अतीकरूपसे क्रममुक्तिरूप | चारण करते हुए) इतना कहनेसे ही निवद होःसकता था; अतः “एकाङ्रम्‌: अह उसके 


- अभीष्ट : agit परिश्रमका अभाव दिखाकर उसकी स्तुतिके लिये हे “अथवा इसका ऐसा 
Sea ज्ञान, उससे फिर जन्म उसका कल | area हे कि 3० ऐसा उच्चारण करते हुए ओर अँच्ड्सके अर्थभूत एक अक्षर अथोत्‌ एक- 
ग वर्णन | aes अद्वितीय अक्षर-अविनाशी AISA IH त्रह्मरूप मुझको-स्मरण करते हुए । अतः प्रणवका 

< जप ओर उस हे वाच्यरूप मेरा चिन्तन करते हुए जो मूर्धन्य नाडीसे देहको त्यागकर 


जाता Lag देवयानमागसे त्रक्मलोकमें जाकर उसका भोग समाप्त होनेपर मुझ भगवद्रप 


5) 

a 

= a 
ad 
1; 
ळर, 


क Sarasa गतिको प्राप्त होता है. Se 
पासक. समस्त - इनि छ क (-३.)-यहाँ सहि पतञ्जलिते “वीन्र-संवेगवालाको-समाघिकी प्राप्ति समीप हीःहोती 
ee अमध्यमें स्थिर = | 2 ऐसा-कहकर ‘aaa Sat ना oe, Seat baie 
STARE उच्चारण es क स्मरण करता. 2 game ; तथा प्रणिधानकी व्याख्या इस - प्रकार- “उस ईश्वरका वाचक ऋक दे-उसका-जप “ 
जाता तिको प्राप्त होता है॥ १२-१३॥1] = = डं :देह यासक ~ ` ६ और-उसके अर्थेकी भा३ना ईश्वरप्रणिधान हे? -तथा ऐसा-भी-कददाऽहेईखर प्रणिधातसे 
लक ए -समाधिकी सिद्धि होती हे! -यहाँ. साक्षात्‌ ही उससे -परमगतिकी - प्रापि :बतायी wee | 


mene 


a Aaa 


> 


ia 


Per 


>>> >) 


_ तस्याहं सुलभः 


“Ra “स तु दौर्घकाळनेरन्तर्यसत्कारासेवितो ढ्‌ 
इत्यभ्यास उक्तोऽपि स्मरणपरयंवसायी । ते 
" अंतः इस aaa विरोध न आवे इसलिये “३४ इस एकाक्षर ब्रद्धाका उ 
“मेरा स्मरण करते हुए योगथारणामें स्थित होकर” ऐसी 

बिचित्र फलकी उपपत्ति होनेके कारण भी इसका उससे विरोध 


कर्ता. हे पार्थ ! उस सवदा. समाहितचित्त योगीको मैं सुगमतासे मिले 


कहते हुँ | ऐसा जो सतत-निरन्तर अर्थात्‌ यावञ्जीबन मेरा त 
[स्मरणः 
Gee fee समाहितचित्त योगीके स्वाधीनतासे अथवा ves 
: a दूसरोकि योग्य ह डुलभ gat भी हे पार्थ ! उसके लिये सुलभ-- 
से प्राप्त होने - यह हे. कि तुम्हारे लिये में 
मा (३) बहाँ ee TS न: घा क 
यहां “तस्य 
oe अह शोषे पश्ी सम्बन्धसामान्यमें: दै» क्योंकि “न लोका? इत्यादि 


अथमें निषेध 
आदर, “संततम्‌? शब्दसे नेरन्तर्श : लो s 1 यहा अनन्यचेताः होनेसे सत्कारःऔर अति 


गयी है । इसलिये: 


पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ ९४ 9 


"मिले. े 
>.=. (AR) जिसका चित्त मेरे सिवा किसी दूसरे विषयमें नहीं लगता उसे अनन्यचेता 


-चिन्वेन ही परमंगतिका कारण -है-मूर्थेन्य नाडीसे स्वेच्छापूर्वक प्राणांका उत 


ग्दशिनां पुवरादत्तिरथसिद्धेव्याह---- = 
आत्रह्मभुवनाज्ञोकाः पुनरावरतिनोंडजुन । = 
माझुपेत्य तु कोन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ १ 


अथवा न हो-इसमें बिशेष आग्रह नहीं हे. ॥ १४ ॥ 
(2) भगवानको प्राप्त हुए पुरुषोंका पुनजन्म- होताः है या नंही- ऐसा सन्देह 
होनेपर कहते हैं:कि “नहीं-होता'--- IT oe न Sa 
शोकार्थ:--मुझे प्राप्त होकर wales मुक्तिपदको प्राप्त हुए महात्मा लोग फिर 
दुःखका स्थानरूप अनित्य पुनजन्म नहीं पाते ॥ ९१५१ JS - -. 
5 (२) सुर ईश्वरको पाकर फिर जन्म अर्थात्‌ मनुष्यादि देहके सम्बन्धको प्राप्त 


नहीं होते किस प्रकारके: देहरसम्त्रन्धको प्राप्त नहीं: As? दुःखालय--मभेबासः और 


aes निकलना आदि अनेकों ढुःखके स्थानको.तथा अशाश्वत--अस्थिर-प्रायः 
देखते-देखते नष्ट हो जानेवालेको । तात्पर्य यह हे कि वे. पुनः जन्म-सरणमें:नहीं पढ़ते । 
क्यॉकि वे महात्मा--रजोगुण-तमोगुणशुन्य- अन्तःकरणवाले-शुद्धचित्त- अर्थात्‌ जिन्हें 
तक्तज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे हें, वे मेरे लोकका- भोग समाप्त होनेपर परमः 
श्रेष्ठ संसिद्धि--सुक्तिको प्राप्त हो जते दै? यहाँ मुझे प्राप्त होकर मुक्तिको आप्त हो जाते हैं? 
ऐसा कहते हुए भगबाचते उपासकोंकी ऋममुक्ति-दिखायी हे ॥ १५॥ = 

(३) भगबानको प्राप्त हुए सम्यम्दशियोंकी अपुनरावृत्तिका प्रतिपादन-करनेपर यह 
बात स्वतःसिद्ध हो जाती हैः कि उनसे विमुख जो असम्यग्दशी हैँ उनकी पुनरावृत्ति होती 
है---यही बात भगवान्‌ कहते हैं-- TSS 

[ छोकार्थः:--अजुन ! ब्रह्मलोक पर्यन्त सभी लोक पुनरावृत्तिकी प्राप्ति करानेवाले 
हैं, किन्तु हे कुन्तीनन्दन ! सुझे प्राप्त होकर पुनजेन्स नहीं होता॥।-१६॥-] 

(४ ) आत्रह्ममुबनात--जिसमें प्राणी होते हैं. उसे भुवन-लोक कहते हें । यहाँ 
आङ उपसर्ग अभिविधि ( व्याप्ति) अर्थमें हे. । अद्यज्ञोकके सहित सारे ही लोक मुझसे 


१॥01.॥॥0॥॥॥॥12)))/',...':.:/: 
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Bee 
>> 
yay 


_ अजुन! स्वत:सिद्ध महान्‌ पीरपबाले | 


SRE शका: 


~ 


SSeS GR गवने च कमय वाळी सक व नामित्नह्मछोके अ 
सम्पग्दशनानां अह्मणा सह सोच्षः ये'तु-पज्ञासि See eae? पितर 

: Bias ने” इतीडेममिति इति खतिसूजयोस्पर्पति दे दिसेपण REE 
aaa? इतीहेममिति च विशेषणाद्वमनाधिकरणकल्पा 
(३) आकि a Bat gern 
_ (४)कस्मात्‌। ˆ 


(विमुख असम्यग्दशियोके भोगस्थान है. और 


| 


त्रद्ममबनात्‌' ऐसा पाठ-हे बढा भवन बास a = 


बक 6 et 


सुप्रसिद्ध महान्‌ प्रभाववाले मुझे आप्त होकर 

- झारा-ज्ञानकी प्राप्रिके-लिये स्वरूपतः और कारणदृष्टिसे शुद्धि सूचित - 
- 7 (२) यहाँ ऐसी व्यवस्था समझनी चाहिये--जो साधक क्रममुक्ति जिनका का फ 

x SS : ३ फल 

: हैऐसी उपांसनाओंसे ब्रह्मलोको प्राप्त हुए हैं बद्दी सम्यरज्ञानको प्राप्त करनेवाले Set 


लोगोंका ब्रह्मा के साथ मोक्षा होता हे किन्तु जो ब्रह्मोपास न होनेपरऱ्भी पव्वाभिविद्यादिक 


ह डाने जति हे उनका पुनर्जन्म तो अवश्यम्भावी दे | इसीसेःक्रममुक्तिके अभिप्रायसे 
_तो वि ब्रह्मलोकको आंध्र होःजातेऱ्हे:ओर॒ फिर जन्म नहीं लेते? 'दुतिप्रमाण VAG उनकी 
_ उनराइति नही रोती इत्यादि अवि जरसो <a ली tae सीह 
र ही ली (इम) सअ नहीं 

राते इन मणो जो इह और “इसम” विशेषण: हैः उससे ऐसा अंतोतःहोताःहे 


भिन्न कल्पोंमें पुनराबृत्ति 


(३) atte सहिते 


a 
०» 2 
= 


ez. : 
क्तिफला भिर्वासना भि्रेहकोक आप्तास्तेपामेव water. - 


नाब्याक्रतावस्था नोच्यते। किं तु प्रजापतेः स्वापावस्थैव। स्वापावस्थः प्रजापतिरिति यावत्‌ 
ear Uso मन eae ee 


तेऽहोरातत्रविदर्त = एवाहोरात्रेविदोः 
हेपदेशित्वादिस्यभिप्रायः ॥ Rn] Ee 
८२ ) यथोक्केरहोरात्रेः पक्षमासादिगणनया पूर्ण = 
चस्वेनानित्योडछौ ।> तेन तल्लोकात्पुनरादत्तियेक्तव ) ये चुः ` 
स्वात्ततक्नो केभ्यः पुनराकृत्तिरिति 5 a 


[seen लोग vere दिनक सहस और उसकी सबको. 
सहखवृगमें समाप्त होनेवाली जानते हैँ वें ही वस्तुतः दिन और रातका परिमाण 
जाननेवाले हें ॥ १७॥ ] ` Bae ee 4 es 


(१) agate परिमाणसे संहसतयुगपर्यन्त-_संहरायुग अ्थात्‌सदेख चतुयुग हे 


पयेन्त--अवसान जिनका ऐसा । “ 
ऐसा पुराणका बचन भी है। ऐसा 


रह्स्य जाननेकाले योगी पुरुष हैं। जो केबल सूर्य 


>>. 


--*-२)उक्तःदिन-सतकेःक्रमसेः 
प्रजापतिकी परसायु है । इस प्रकार कालसे 
अतः उसके लोकसे पुनरावृत्ति होनी उचित ही St जो उससे पीछे हुए ह्वे तो उसके 
एक दिनमात्रमें ही परिच्छिन्न हे; अतः उसके: लोकसे पुनरावृत्ति होती है--इसमें तो 
कहत्तोःही क्या है? यही-बातःअब कहतेः्हैंनन . प उ 
` == स्ोकार्थः ~प्रजापतिकी = जामदवस्थारूप _ दिनके आनेपरः उसकी सुंषुतिरूर 
अड्यक्तातरस्थासे ही शरीर एवं बिषय आदि समस्त भोगभूमियाँ प्रकट होती हैं तथा उसकी 
gated रात्रके आनेपर उस अव्यक्तसंज्ञक प्रजापतिमें ही वे लीन हो जाती हैं eat] 
(३ ) यहाँ देनन्दिन सृष्टि और प्रलयके बणेनका ही उपक्रम किया गया हैं; उसमे 
आकाशादि रहते ही हैं, इसलिये यहाँ “अव्यक्त? शब्दसे अव्याकृत अवस्था नहीं कही गयी, 
अपि तु प्रजापतिकी स्वापाबस्था ही कही गयी हैः अथोत्‌ स्वापावस्थामें स्थित प्रजापति 
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१ [ अध्यायः ८ 


रागमे प्रजापतेः अरबोधसमयेव्य्यक्ता तत्स्वा नने रख्यागमे तस्य स न न्य क्य 
आवि्भृतासतत्रैवास्यक्स शके कारणे ततके कारणे MTS स्वापावस्थे मजापतौ ॥१८॥ 
Se a tafe शशकरमादिमिस्वसतया उनः पुन 

= पुनः क्ळेश्ादिवशेनेवःतिरोभावावे. संसारे विपरिवर्तैसानानां स्वेषामपि 
ज्राणिनामस्वातन्श्रयादंवशानामेव जन्ममरणादिदुःखप्रबन्धसंवन्धादकमनेन -संसारेणेतिवेराग्योत्पत्त्यध॑ 
_ समाननामंरूपस्वेन च पुनः पुनः गमपरिहारार्थ चाऽऽह : 
भूतग्रामः स एवायं भूता भूता प्रढीयतें। 


(२ ) भूतग्रामो भूतसमुदायः स्थावरजङ्गमळक्षणो यः पूर्वस्मिन्कल्पे स्थित `स एवायमेतस्मि- 
न्कल्पे जायमानोऽपि न तु ्रतिक्पमन्योऽन्यश्च । असस्कार्यवादानम्युपगमात्‌। 
“सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वेमकढ्पयत्‌। दिवं च एथिवी चान्तरिच्षमथोः स्वः 
___ “समाननामरूपत्वादावृत्तावप्यविरोधो - दशनात्स्यृते ' इति. न्यायच 
कोमकर्मादिपरतन्त्रः। हे पार्थ स्पष्टमितरत्‌ ॥ १९॥ es ee 
ee See pees 2 
ही कहा गया हे । दिन आनेपर--प्रजापतिके जगनेके समय उसकी स्वापावस्थारूप 
अव्यक्तसे व्यक्तियाँ-शरीर एवं विषयादिरूप भोगभूमियों उत्पन्न | --व्यबह्वारयोग्य 
होकर अभिव्यक्त होती हैं | तथा रात्रि आनेपर उसकी सुधुप्तिके समय पूर्वोक्त सभी. 
त्‌ gale, 


व्यक्तियाँ जहाँसे आबिर्भूत हुई थी. उस. अव्यक्तसंज्ञक :कारणमें. अथी 
लीन-तिरोहित हो =U a 


उत्पन्न हुए उस संसारका पुनः क्लेशादिके कारण ही तिः 
काटते हुए सभी आणियोंकी _अस्वतन्त्रताके कारण ही जन्म-मरणरूप ढुःखपरम्पराका 
सम्बन्ध बना रहता है । अतः इस संसारकी आवश्यकता नहीं हे? इस प्रकार वैराग्यकी- 
उत्पत्तिके लिये अथवा समान नाम और रूपोंसे पुनः पुनः प्रकट हो जानेके कारण किये हुए- 
केके ae ओर सि ee हुए र फलकी प्राप्तिका परिहार करनेके लिये कहते हें 
कार्थः=हे पार्थ=प्रजापतिकी. रात्रि आनेपर यह बही भूत. 

उत्पन्न हो-होकर लीन हो जाता हे. तथा उसका दिन आनेपर फिर ae जाळे ae 
35. के >> २) हे पार्थ !*भूतमाम अर्थात्‌ जो स्थावर-जंगसरूप भूतसमुदायः पूर्वकल्पमें 
विद्यमान था वही इस कल्पमे भी उत्पन्न होता रहता है | प्रत्येक कल्पसें नये-नये भूतोंकी 
उत्ति होती हो--ऐसी बात नहीं है, -क्योंकि असत्कायेबादे हम. स्वीकार नहीं करते | 
क पहलेके समान हीं सूर्य, चन्द्रमा, द्युलोक, Teh, अन्तरिक्ष और स्वर्ग इनकी 
Sr ही इस श्रुतिसे तथा प्रत्येक कल्पमे समान नाम और. रूपआले होतेसे सष्टिकी 
आ me औँ शई विरोध: नही दे, कयि ऐसा ही देखा गया 
अब्िद्याऽकामनो और कर्म आदिके अधीन Sees sien जक = दत 


(२) 


सद्रुपेणानुगतः | अत एव सनातनो नित्यः | तुशब्दो । 


वैलक्षण्यं सूचयति । . एतादशो यो आवः से नश्यत्तपि न विनश्यति 
उत्पद्यमानेष्वपिनोत्पद्यंत इत्यर्थः । : हिरण्यगर्भस्य तु FAT मूतामिमानित्वाततदुत्पस्िविनाशाभ्या Sti 


पत्तिविनाशों न तु तदनभिमानिनो$कायस्य परमेश्वरस्येति भावः ॥:२०॥ = ` 


= उन्यक्तोऽच्र इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌। _ ee 
प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥ 
(RRR TOT इति न्य स ee eee ३) यो भाव इहाव्यक्त इस्यचरु इति चोक्तोऽन्यत्रापि fag चतं भावमाइुः 
(2) ga प्रकार अविद्यादिके अघी quae उत्पत्ति और नाश दिखाकर 
द्गह्मलोकपर्येन्त सभी लोक पुनरावृत्तिशील हैं? इसकी व्याख्या की गयी | अब दो 
इसकी व्याख्या करते दे. कि सुझे प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं होता! > os 
[ छोकार्थ:--हिरस्यगर्भ नामक उस से भिन्न जो: दूसरा इन्द्रियादिका 
Aiea सनातन भाव है. वह समस्त भूर्तोके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २० ॥ ] 
के कारणभूत  हिरण्यगभ संज्ञक अव्यक्तसे पर— 


वाला होगा? इस पर कहते हैं-अन्य अथोत ` 
“उसकी कोई ग्रतिसा (प्रतिमूर्ति) नहीं है? इस श्रतिसे सिद्ध होता हे | अव्यक्त 
रूपादिरहित होनेके कारण जो नेत्रादिका अविषयभूत भाव: 


हिरण्यगर्भ है वह तो भूतों में 
द्वारा उसके उत्पत्ति और विनाश होते उचित ही हैं; किन्तु उनमें अभिमान न रखनेवाले 


अकार्येभूत परमेश्वरके उत्पत्ति और नाश नहीं हो सकते--ऐसा इसका भाग SURO 
[ रलोकार्थ :--जिसे अव्यक्त और “अक्षर? ऐसा कहा गया है उसीको श्रुति और 
स्मुतियोने परम गति कहा हे । जिसे पाकर मनुष्य फिर संसार में नहीं लोटता वही मेरा 
सर्वोत्कृष्ट स्वरूप हे ॥ २१॥ ] चः 
(३) जिस भावको यहाँ तथा अन्यत्र भ्रति और स्सतियांमे भी अव्यक्त ओर 
अक्षर कहा गया है, उसीको 'पुरुषसे श्रेष्ठ कोई नहीं है. बह श्ेष्ठताकी सीमा और परा = 


५४ गो० 
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` जा अध्याय: द 


अतोऽहमेव परमा गतिरस्य 
र ८ हैं ३) इदोनीस--अनन्य्रेता 


— 


(७ 
दै 
- सस्याहं Go = 


ES 


___ इत्ति आयुक्त भक्तियोगमेव तथप्युपयसाह 20 ययन नन 


लभ्यस्त्वनन्यया 


इस्यादिश्व॒तिम्यश्च ॥-२२५॥ _. 


(aft ler get स्वग्नकाशपरमानन्दरूपा सतिः स्वभकाराफरमालन्दरूपा 


कस्ता है उसे मैं सुगमतासे आप्त हो कता हैं कार पहले वतला 
भक्तियोग ही उसकी प्राप्तिका उपाय = ee ae ९ 5 
[ रुलोकार्थ —2 पार्थ ! बह परम पुरुष अनन्य भक्तिके द्वारा प्राप्त किया जा सकता: 
है; जिसके भीतर सम्पूण भूत विद्यमान हें और जिसने इस सकल प्रपञ्चको व्याप्त fear 
हुआ है ॥ २२॥ 3 EES $35 
if Sore ब्रह्‌ पर--निरतिशय पुरुष परमात्मा में ही हुँ ओर अनन्य--जिसका कोई: 
अन्य बिषय नहीं दे ऐसी-प्रेमलक्षणा अक्तिसे ही मिल सकता हूँ, किसी ओर प्रकार नहीं ३ 
बहू कोन हे--ऐसा अञ होनेफर क्ह्ते हे-जिस पुरुषके अन्तःस्थ अथोत्‌ भीतर रहतेवालेः 
सब भूव--कार्य हैँ; क्योंकि कार्ये कारणके भीतर रहा करता हे. । अतः जिस सुरुषरेः 
इस सम्बूण कार्यज्यतकी तत--व्याप्र किया हुआ है । यह बात जिससे कोई पर और 
a नहीं हे तथा जिससे कोई सूक्ष्म या स्थूल नहीं. है! “जो बृक्षके समान युलोकमें: 
एकमात्र निश्चल भावसे स्थित है उस पुरुषसे ही यह सब व्याप्त हे? जो कुछ-यह सारा 
eas सुनायी देवा है इस सबको भीतर बाहरसे व्याप्त करके नारायण स्थित 
दे? बहारों. ओर व्याप्त ओर शुद्ध हे” इत्यादि अतिग्रोंसें सिद्ध होत हे | २९॥ — = 


SS 


लभ्यस्त्वनन्यया 
येन संवेमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ - 


is 


~ 


` प्रयाता यान्ति तं कालं 


योगिनो entra: कर्मिणश्चानाबृततिमावृत्ति-च याल्तिः। देवयाने पथि प्र 
दिठृयाने(गे) पथि प्रयाताश्च कर्मिण anata योन्ति। यद्यपि देवयाने ऽपिं पथि प्रय 


(२) प्राणोव्क्रमणानन्तरं यत्र य 


यह कहा है कि देवयानमागेमें भी जानेवाले a 
जानेबाले तो लौट हीं आते हैं, वहाँ कोई भी क्रममुक्तिको नहीं भोग सकते। यद्यपि देवयान- 
मार्ममें जानेबाले कोई प्रतीकोपासक तो बिद्युल्लोकपयेन्त जाकर लोट आते हैं. और कोई 


जो सगुण ब्रह्मके उपासक नहीं होते; अमानव 
पुरुष द्वारा हिरण्यगर्भलोक पर्यन्त ले जायें TAT भी वहाँ का भोग समाप्त होनेपरः 
फिर लौट आते हैं; किन्तु दहरादिकी उपासना करनेवाले तो वहाँका भोग समाप्त VAT 
क्रमसे मुक्त हो जाते हैं । इस प्रकार बहाँसे सभीका पुनरावतेन नहीं होता | अतः नियमतः 
आवृत्तिरूप फलवाला होनेसे- पिठ्यान मार्ग निम्न कोटिका हे. । किन्तु यह देवयानमागे 

अनावृत्तिरूप फलबाला होनेसे अत्यन्त श्रे है, अतः इसकी स्तुति उचित ही छै, क्योंकि 


. पद्चाभिविद्यादिकी उपासना करनेवाले, 


किन्ही-किन्हींकी आवृत्ति होनेपर भी इसके अनादृत्तिरूप फलमें कोई बाधा नहीं आती | 
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Ee. अध्याय: ८ 
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= ay काळामिमानिदेवंतोपलक्षितं मार्ग वचयामि हे भरतर्पभ ! 
~ - (a) तं देवयानं पिठ्याणं च कार लिमा चिर्गतिखतिशब्द्योश्चेति तदनुरोधेनेकस्ि- 
Re ae दानामदुपप उ gee कु 
अत्र काळशब्दस्य - सुर्या कालाभिमानिदेवतानां मार्गद्रयेडपि बाहुल्यात । अश्विधूमयोस्तदितरथो: 


cena चान्यशाखस? ( मी ० द° 2902 


`  अनिज्योतिरहः शुक्कः पण्मासा STAT 
` तत्र परयाता गच्छन्ति ब्रह्म AMAT जनाः ॥ २४ ॥ 

= > (श) अभिज्योतिरित्यर्चिरभिमानिनी देवता wart, अहरित्येदरमिमानिनी; gers इति 
शुप्ाभिमानिनी, पण्मासा उत्तरायणमिति -उत्तरायणरूपषण्मासाभिमानिनी, ee देवतेव लच्यते 
«आतिवाहिकासतश्िङ्गाद! ( मी०” द० ४३४) इति न्यायात्‌। पतचान्यासामपि झत्युक्तानां 
देवतानासुपलक्षणाथस 1 तथा च' श्रुतिः 'तेऽ्िरभिसंभवन्स्यचिषोऽहरह्न आपूर्यमाणपच्चमापूयंमा- 


5 =) तत्रोपासकानां देवयानं पन्‍्थानमोह--- 


सत्य न क न. जे 


1 अग्निहोत्रे यह नाम 


= & 


` [ छोकार्थ-सगुण त्रह्मकी.उपासना करनेबाले पुरुष उस देवयानमाग 
क्रमशः अर्चिरभिमानी देवता, दिवसाभिमानी- देवता, शुङ्पक्षामिमानी देवत 
उत्तरायणके छः महोनोंके अभिमानी देवताके asa जाकर त्रद्यलोकमें जाते हैं ॥२४॥ ] 
- (2) “अग्नि और ज्योति: इन शब्दोंखे अर्चिरभिमानी देवता उपलक्षित होता 
है। ae? से दिवसाभिमानी देवता, gaara’ से शुक्लपक्षाभिमानी देवता और “षण्मासा 
उत्तरायणम्‌? इससे-उत्तरायणरूप छः महीनोंका अभिमानी देवता ही. लक्षित होता हे । 


3 > 4. जिस गुणका अमिर न्दे. ज्ञान होता हे उसके अन्य शात्रदारा विधान - किय जैने 


aaa कमका वाचक है । अर्थात्‌ Aer शब्दका यौगिक अथ यद्यपि अभिदेवताके लिए आहुति 
दान होता है तथापि अन्य शात्रविधिके बलसे यहाँ अनि” शब्द प्रजापति आदि अन्य देवताओंका भी 
उपलक्षण हे। अतः कममात्रका वाचक हे। : - जे जा प्न 

“> २. जिस अकार किसी वनमें दूसरे वृक्ष होनेपर भी... उसमें आमके वक्षोकी अधिकता. होनेपर 
उसे आमका वन ही कहा जाता है उसी प्रकार देवयान और. पिठृयान मार्गोमै अभि, धूम आदि 


अन्य शब्द होनेपर भी कालवाची अह+ शुक्लः इत्यादि शब्दोंकी अधिकता होनेसे इन्हें काल? झन्दसे 


कढडरी eo) तक sas oe 


~ ३०५० ea २५:- +e 


अक्षरपरत्रद्ययोगः य a Bae, 
णपच्चाद्यान्पडुदङङेति मासांस्तान्मासेभ्यः संवतसर - संवरत्सरादादित्यमादिव्याच्न्द मस बि 


विद्युतं तत्पुरुपोञ्सानबः स Caras यमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एदेन. प्रतिपद्यमाना इमं ` 
नाऽऽवर्तन्ते? इति 1 अत्र थुत्यन्तरांनुसारात्संवत्सरानन्तर॑देवळोकदेदवा ततो ` कायुदेवता गा तस 
आदित्य इंत्याकरे निर्णोतम्‌! पुर्व विद्युतोंडनन्तर वर्णेन्त्रंप्रजापतत्रस्तांवता : मागपवंपूतिः । 
तत्राचिरहःशुकूपक्षोत्तरायणदेवता इहोक्ताः | संवत्सरो देवळोको वायुरादिस्य र श्वन्द्रमा विद्युदररण इन्द्रः 


प्रजापतिश्रेत्यजुक्ता अपि द्रष्टव्याः । तत्र देवयानमार्य प्रयाताः गच्छुन्ति ae कार्यापीधिक “कार्य 

SS चिक ः Soe 'क्रमसुक्तिफळत्वात. न्न स ब्रह्मविदः 
यादरिरस्य गत्युपपत्तेः” इति न्यायात्‌। निरुपाधिकं तु ब्रह्म तद्द्वारंव क्रमसुक्तिफलत्वात 4 अहा 
सगुणब्रह्मोपासक्रा जनाः । अत्र “पतेन प्रतिपद्यमाना इमे मानवमावतं aissadea इति खुताविममिति 
वे तमाराकथनेनेच 


विदोपणास्कल्पान्तरे केचिदावर्तन्त इति प्रतीयते अत एवात्र भगत्रतोदासितं थ्रौतम 
व्याख्यानात्‌ ॥ २४ ॥ : म Sas 


चाहिए। उस देवयानमागेमें जानेबाले कार्योपाधिक सगुण ब्रह्मको प्राप्त होते हँ, जैसा कि 
‘qa का मत हे कि अमानव पुरुष इन्हें काये त्रक्षके पास ले जाता हे; क्योंकि वहीं 
ज्ञाना सम्भव भी टै? इस न्यायसे सिद्ध होता है । तथा निरुपाधिक ब्रह्म तो उसीके द्वारा 
करसमुक्तिका फलरूप है । अद्यवितु-सगुण नह्मकी उपासना करनेवाले पुरुष । *अत्रेतेन 
प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावते नावतेन्ते इस थुतिमें “इमम्‌ ऐसा बिशेषण होनेसे यह 
प्रतीत होता है कि कोई कोई कल्पान्तरमें लोट आते हें । इसीसे भगवान्‌ यहाँ उदासीन 
रहे हे, क्योंकि श्रोतमागेका तो उल्लेख करनेसे ही उसकी व्याख्या हो जाती हे. ॥ २४17 > 


९ ५१. अचिरादि qi अतिवाहिक चेतन देवता रहण करने- चाहिए क्योकि gist Raz 
प्रभाम देरे 1: 


२. यहाँ (-्ह्मलोकमें ) इस देवयानमागेसे पहुँचनेवाले फिर इस मनुध्यलोकर्मे नहीं लोटले top 


realy 


= 
>] 
A 


4458 6600७ 
44४४ 


तत कक ee Sabu camer ii / 
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5 = अध्यायः ¢ 


9३० - iS नै जब FSS = 
€ ३) देवयानमागस्तुत्यंथे पिश्याणमागमाह = दक्षिणायनम्‌ = os 3 = See 
ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५॥ - 
का, री 2. 
) अजर खस इति a तायनामिमानिनी ङबले एतदष्यन्यासा 
TONAL, > ०2० धूममभिसंभवन्ति A मय र सादरतरं रात्रेरपरपच्तमपरपच्चायान्प- 
क बत्युक्तनासुपटच्षणस्‌ । तथाहि श्रुतिः--ति र yon ree 
उदसिगेति मसासतान्ते.संबतसरमभिपा्तुबल्त. मासेश्य: पिताक पिक य मेबाप्वार 
Sah gar तहेवनामचं सं देवा यसति त्मन्या 
आ सेः इति । तत्र धूमरात्रिकृष्णपत्तदक्षिणायनदेवता इटोकाः | विदहो सभाक समा 
_ इत्युक्ता अपि द्रष्टव्याः । तत्र तस्मिन्पथि प्रयाताश्रान्दमसं ज्योतिः फळं योगी कर्मयोगीशपतद कारी 


मध्य यावत्संपातसपित्वा निवतंते | संपतत्यनेनेति. संपातः कर्म । -तस्मादेतस्मादाइतिमाग परी 

ल्य यवस के eS ee 
की ire लिए Rew डो 
आ." ee <a स oe = [भिमानी देवता; 
कमयो गी [ पिठयान मागेमें जाते हुए ] क्रमशः कल अभिमानी 
कपल कत स्लक अभिमानी 


चन्दरमाकी = 
Sipe bid = 
3० ER )-यहाँ भी धुम 'इससेः मा! 
च ण क a उपलक्षण 
aed होते हैं। सरी. af -उपलक्ष्‌ af 
er ae होते हे, धूमाभिमानी. देवतासे रात्र्यमिमानी वश 
राज्यभिमानी देवतासे कृष्णपक्षाभिमानी देवताको, कृष्णपक्षाभिमानी देबतासे soak, र 
महीनोंमें सूर्य दक्षिण दिशांकी ओर रहता है. उन न अभिमानी देव ध 
मासाभिमानी देवताओंसे वे संबस्सराभिमानी देववाके लोकको प्राप्त नहीं होते af तु 
सिठूलोकको जाते हें । पिठलोकसे आकाशको और आकाशसे- चन्द्रमाको प्राप्त होते ह 1 
यह चन्द्रमा-राजा है । यह देवताओंका अन्न हैं । र्‌ से oat भक्षण करते ह । डससें 
प्रारब्यक्षयपर्यन्त रहकर वे फिर इसी मार्गमें लोट आते ह. । इनमेंसे धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष 
और दक्षिणायनके अभिमानी देबताओंका तो यहाँ उल्लेखः हुआ ही हे, fatale, आकाश 
और चन्द्रमा इनका उल्लेख न होनेपर भी इन्हें समझ लेना चाहिए। सो इस avy 
जानेवाले इष्ट पूर्त और दत्त कर्म करनेवाले कमंयोगी चान्द्रमस ज्योतिरूप फल पाकर उस 
कर्मका क्षय होने तक उसीमें रहकर फिर लौट आते हैं। जिसके द्वारा संपतित (प्राप्त ) 
हो वह संपात अथात्‌ कर्म है । अतः तात्पये यह है कि इस आवृत्तिके मागेसे अनावृत्ति- 


मागे श्रेष्ठ हैं ॥ २५ Ves 


a 


““बण्मासा देक्षि 


= अक्षेरेपरत्रढायौगः ] सो 


Tt] athe अवि 


se eC 
शुक्ककृष्णे गंतिद्येते जगतः गाथते मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्यया5ज्वतते पुन; ॥ २६ ॥ 
९२ ) थुछाडचिरादिगतिर्ज्ञानप्रकाशमयत्वात.। कृष्णा घूमा दिगतिज्ञानहीनस्वेन तमोमयत्वात्‌। 
ते एते शे गती anit हि. प्रसिद्ध 'सगुणविद्याकर्माधिकारिणोः, जगतः सवेस्यापि शास्त्रज्स्थ | 
शाश्वते अनादी मते संसारस्यानादित्वात्‌ । तयोरेकया wen यात्यनाइसि Se 
पुचराघतते Bash y २६ ॥ : कश्चित्‌ डी 


~ > ३) गतेरुपास्यस्वाय, तद्विज्ञानं स्तौति-- <= 
i नेते Sasa ES eS ee ks ae 
`` नेते सती पाथ जानन्योगी मुद्यति कश्रन्‌। - = 
> स्मात्सवेषु ~r कालेषु अर. र न्य जट 
=F योगयुक्तो भवाजेन ॥ २७॥ :: 
(४) एते सती मार्गों हे पार्थ जनन्क्रममोक्तायैका पुनः संसारस्यापरेखि चिशरिन्वन्योमी 
ध्याननिष्ठो न सुति केवळं कर्म धूमादिमार्गप्रापक_ कतंब्यस्वेन न प्रत्येति aaa कश्चिदपि । 
तस्मायोगस्यापुनरावर त्तिफलत्वात्सरवेपु कालेषु योगयुक्तः समाहितचित्तो भवापुनरावृत्तये हेऽडेन ॥२७॥ 
(५ ) इनः श्रदावृद्भयथं योग स्तौति_- | 


वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 


eee 
ANNA Oe 


TR नट 

„७०७०४१. रक्त दोयं मागाँका उपसंहार करते-हैं-- 
{-होक्मयः्संसारकी ये शुक्ल और कृष्णमार्यकी गतियाँ अनादि मानी गयी हैं] 

इनमेंसे एकसे अपुनराबृततो प्राप्त होता है और दूसरीसे जानेवाला फिर लोट आवा डे] 

(२) अचिरादि गति ज्ञान और प्रकाशमयी होनेके कारण शुक्ला है तथा ज्ञानहीन 
होनेसे तमोमयी-होनेके कारण धूमादि गति कृष्णा है | -स्स्युणोपासना ओर कर्मियोंकी ये 
सुप्रसिद्ध शुक्ल और कृष्ण गतियाँ--मागे संसारके सभी शास्त्रज्ञाने शाखत--अनादि मावी 
हैं क्योकि संसार अनादि हे । इनसे एकसे अथोत्‌ श्ुकलागतिसे कोई-कोई पुरुष अनावृत्ति- 
को प्राप्त होता है और दूसरी कृष्णा रातिसे तो सब लोग फिर लोट आते हे ॥ २६॥ 

(३) मतिकी उपास्यताके लिए उसके विज्ञानको स्तुति करते ह | ० 

[ शछोकार्थ द्वे पार्थ! इन दोनों मार्मोको- जाननेवाला कोई योगी मोहमें नहीं. 
पड़ता, इसलिए अजुन ! तुस सबेदा योगयुक्त होओ ।। २७ ॥ ] 

(४) हे पार्थ ! इन सतियां-मागाको. ज़ाननेबाला--इनमेंसे एक ऋमसुक्तिके 
लिए है और दूसरा पुनः संसारकी प्राप्ति करानेके लिए? ऐसा निश्चय करनेवाला योगी-- 
घ्याननिष्ठ पुरुष मोहमें नहीं पड़ता--ऐसा कोई पुरुष धूमादि मार्गकी प्राप्ति करानेवाले 
केबल कर्मको अपने कत्तेव्यरूपसे स्वीकार नहीं करता । अतः हे अजुन ! योंगका फल 
अपुनरावृत्ति होनेके कारण तुम अपुनरावृत्तिकी आपिके लिए सब समयः योगयुक्त-- 
समाहितचित्त रहो॥ २७॥ ` 


(५ ) अब श्रद्धाकी वृद्धिके लिए योगकी पुचः स्तुति करते हैं-- 
[ स्लोकाथं :--योगी पुरुष इस उपासना क्रमको जानकर वेद यज्ञ तप और दानमें 


29 


४३४ श्रीमद्धगबद्वीता [ अध्यायः ९ 


(१) इदं प्राम्बुधोक्तमग्रे च वच्यमाणमधुनोच्यमानं ज्ञानं शब्दप्रमाणकं अद्यतत्त्तविषयक 
ते तुम्यं प्रवचयामि । तुशब्दः 'पूर्वाध्यायोक्तादूध्यानाउ्ज्ञानस्य_ वेङचण्यमाह । इदमेव सम्यग्ज्ञानं 


साक्षाऱ्मोक्षप्राप्िसाधनं न तु ध्यान तस्याज्ञानानिवतकत्वात | _तस्वन्तःकरणशुद्विद्वारेदमेव ज्ञानं | 
संपा क्रमेण मोचं जनयतीस्युक्तम्‌। ˆ 


et 


- (२) ated ज्ञानं quad गोपनीयतम्रमतिरहस्यत्वात्‌। यतो विज्ञानसहितं - अह्याचुभवप- 


अन्तम्‌ । ईडशमतिर्स्यमप्यहं शिष्यगुणाधिक्याद्वच्यामि तुभ्यमनसूयवे । असूया गुणेषु दोपदष्टिस्त- चवम्‌ | मयेदं दिदितमतो नष्टमिदानीमत्र ममाज्ञानमिति 
दाविष्करणादिफळा | सर्वदा$यमास्मेश्वयंख्यापनेना55त्मानं प्रशंसति मर्पुरस्तादित्येबंरूपा तद्रहिताय । £ & नसि न य कक न 
अनेनाऽऽ्जवसंयमावपि शिष्यगुणौ व्याख्यातौ । पुनः कीइशं ज्ञान यज्जात्वा प्राप्य मोच्यसे सद्य एव (1) एवं छोकाजुभवसिद्धस्वेडपि तज्ञानं eet घर्मादनपेतम निष्कामधर्म- 
संसारबन्धनादशुभास्स्दुःखहेतोः॥ $॥ २ दल 2625 न eran तर्हि ging स्थाज्ेल्याह--सुसुख॑ कतुं :गुरूपदर्शितविचारसहळतेन- न 
(३) पुनस्तदाभिमुख्याय तज्ज्ञानं स्वौति- _ _ De a कतुं शक्यं न देशकालछादिब्यवधानमपेक्षते प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वाज्ञानस्य 1. एंवसनायासंसाः 
tease = SNORE पचित्रमिदमुत्तमम SRO SRS स्वद्पफलत्वं स्यादत्यायाससाध्यानामेव कमणां महाफलस्वदशेनादिति नेत्याह--अन्ययम, पवमना- 
आ जविद्या राजयद्य - पवित्रमिदमुत्तमम्‌ 1: याससाध्यस्याप्यस्थ फळतो Saat नास्तीत्यम्ययमक्षयफलमित्यंर्थः । - कर्मणा स्वतिमहतामपि क्षयिः 


= 


-__ प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ २॥_ 


जज गणमें होनेके कारण यहाँ “राजविद्या, राजगुह्य' इन तत्पुरुष समासांके उपसजेनीभूत 


_-_ (2) राजविद्या सर्वासां विद्यानां राजा सर्वाविद्यानाशकव्वात., विद्यान्तरस्याविद्येकदेशविरोः (गौण ) पूवेपदको पर निपात हुआ है ।* came 
ठः वा शान राज रट स न s हुआ हे । यह पवित्र करनेबालोंमें उत्तम है । प्रायश्रित्तोंसे 
त्‌ । तथा राजगुह्यं सर्वेषां गुद्यानां राजा, न WEA ध्यत्वेत वहुमिरज्ञातत्वात्‌ | भी किसी एक ही पापकी निवृत्ति होवी हे तथा निवृत्त हो जानेपर भी वह सूच्मरूपसे _ 
_ राजवन्वादित्वादुपसजंनस्य, परनिषालः | nite लितस्य अपने कारणमें बना ही रहता है? क्योंकि पुरुष फिर भी उस पापको कर बेठता हे. । किन्तु 
(१ ) [ श्रीभगवानने कहा ] यह पहले अनेकप्रकारसे कहा हुआ, आगे कहा जाने- यह अनेकों EA जन्मोंसें सञ्चित स्थूल एवं स॒हस अवस्थावाले सभी पापोंका और उनके 
वाला और इस समय जिसे कह रहा हूँ बह- शब्दरूप प्रमाणवाला अद्यतत्त्वविषयक ज्ञान कारण अज्ञानका भी तत्काल ही उच्छेद करनेवाला है, इसलिये यही सबसे श्रेष्ठ पवित्र. 
मैं तुमसे कहता हुँ। यहाँ तु' शब्द पिछले अध्यायमें कहे हुए ध्यानसे ज्ञानकीं विलक्षणता कस्नेवाला भी-हे । अतीन्द्रिय घमेके समान इसमें किसीको सन्देह भी नहीं दे; क्योंकि 


यह स्वरूपसे और फलसे भी प्रत्यक्ष है। इसीसे कहा दै--भ्रत्यक्षांबगमम्‌?। जिससे 
अवगमन हो इस व्युत्पत्तिसे अवगमका अर्थ 'प्रमाण? है तथा जो अवगमिंत--प्राप्त-किया 
जाय: इस व्युत्पक्तिसे अवगम फलको कहते हैं-। इसमें प्रत्यक्ष अबगम अथोत्‌ प्रमाण हे. 
इसलिये इसकी स्वरूपतः साक्षिप्रत्यक्षता हे तथा इसका अबगम ( फल ) प्रत्यक्ष हैः 


क्योंकि यह्‌ अज्ञानकी निवृत्ति करनेवाला हैँ। वह (ध्यान 
इस ज्ञानको ही उ कर कमसे मोतो मति कराता. 
5. (२) कसाज्ञान ? गुद्यतम--अत्यन्त रहस्यमय होनेः उ 
योग्य हे | क्योकि यह बिज्ञानसहित अर्थात्‌ त्रह्मके अनुभवमे समाप्त 


ss 4 ae 


के अनुभवमें समाप्त होनेवाला SA ऐसा. इसलिये इसकी फलतः साक्षिप्रत्यक्षता है । “मैंने इसे जाना है, इसलिये अब इसमें मेरा 
प Seed res 4 मैं शिष्यके वक अधिकतासे युक्त = असूयाहीन तुमसे | अज्ञान नष्ट हो गया है? यह साक्षीका अनुभव सभी लोकमें प्रसिद्ध है ।- - 
कहता हुँ | गुणोंमें दोषदृष्टि करना असूया है; “यह सवदा अपने ऐश्वयेको प्रकट करके pe जो : = 
अपनी प्रशंसा ही करते रहते. हैं? इस प्रकार दोषदर्शन ही जिसका परिणाम डे स स्य = हैः anaes 
'असूयासे रहित तुमसे यह ज्ञान कहता हूँ | -इससे आजब और संयमरुप शिष्यके गुणोंकी प्राप्त करना बडा कठिन होगा ? इसपर कहते हैं-नहीं, यह गुरुके दिखाये हुए विचारके 
भी व्याख्या हो जाती है । फिर वह ज्ञान कैसा हे ? जिसे जानकर--श्राप्त करके तुम | साथ वेदान्तबाक्यद्वारा सुगमतासे ही हो सकता है। ज्ञान प्रमाण और बस्तुके अधीन 
के aS ue paar प्रकारके दुःखोंका कारण हे, छूट जायोगे - aes है, अतः इसे देश या कालादिके व्यबघानकी अपेक्षा नहीं है । इस प्रकार अनायास | 
= ee सास लत दा ce ese ज्ञानकी स्तुति करते हे... *Y सिद्ध होनेवाला होनेपर तो इसका बहुत थोडा फल होता होगा; क्‍योंकि महान्‌ फल तो 
न = Ne z Sa भोका. इ Bass याका राजा, पवित्र करनेवालोंमें अत्यन्त परिश्रम्रसे सिद्ध होनेवाले कर्माका ही देखा. गया है.। इसपर कहते देँ--नहीं, 
a = ats अधिकार = oe an अमि = धमका फल, करनेमें | यह्‌ = है। इस as अनायाससाध्य =< य इसका इ ह 
या सि त [ला 3 इसलिये यह अव्यय अथोत्‌ अक्षय फलबालो हे. । कमे तो जो बहुत बड़े-बड़े 
|` ` ज नन 
हीं बिरोधिनी 9 > ता ३ d -एक ५०८ : 
यसे भाप हक तया राजशुह्य-समस्त गुप्त विषयोंका राजा, क्‍योंकि अनेकों जन्मोके ह ~~ 3. अर्थात्‌ जिस प्रकार 'दन्तराज' न होकर “राजदन्त? होता हे. उसी प्रकार 'विद्याराज' और 


नेवाला होनेके कारण बहुतोंको इसका पता ही नहीं लगता | राजदन्तादि- 'गुह्यराज* न होकर 'राजविद्या' और “राजगुह्य' हुआ दै ।_ 
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ग्रामाण्यममन्यमानःः पापकास्णि$सुरसंपदमारूढा स्वमतिः 
कढ्पितेनो पायेन कर्थविश्नतमाना अपि झाखविशितोपा्यांमाबादप्राप्य मा मत्यासिसानमप्यरबम्वा 
faded निषे वत्ते we wage संसारवर्मंनि; waar जननंमरणश्बन्धेन :नारकितिर्ययादिन 
-योनिष्वेव-अमन्तीत्यर्थः॥-३॥ -- 7ः 
(३) तदेवं वक्तव्यतया प्रतिज्ञातस्य ज्ञानस्य विघिमुखेनेतरनिपेधमुखेन च स्तुस्याऽभि्ु 
खीक्रतमजँनँ प्रति तदेवा55ह द्वाभ्याम्‌ जाल Set 


स्थानि. सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
अनेको TER वर्षपर्यन्त हवन. यज्ञ और तप “करता रहिता है. उसका बह संब 


कर्म अन्तवा न ही होता श्रतिसे सिद्ध i 
See होड eee See कारण 


[ोकाथेःऱऱ्हे शव्रुदमन ! इस आ र श्रद्धाः 
युझे क ee wee थि =a 
= शास्त्रसे प्रतिपादित होनेपर भी इस आत्मज्ञान, घर्मके 
ओर फलमें श्रद्धा न रखनेवाले,:वेद्बिरोधी दूषित देतओको-देखनेसे See होनेके 


क्रारण वेदोंके प्रामाण्यको न माननेवाले, आसुरी सम्पत्तिमें बढ़े-चढ़े अपनी बुद्धिसे कल्पना | 


किये हुए उपायद्वारा किसी भी तरह प्रयत्न करनेवाले होने 

पर भी पापक 
उपायका MAL a लेनेके कारण BAMA न करके मेरी प्राप्तिके oe > 
निवर्तित रहते अथोत्‌ः निश्चितरूपसे बने रहते हैं; कहाँ ? मृत्युयुक्त -संसारसासे 


ढूसरोंक्री निप्रेषमुखसे 
MBA भगवान्‌ उस ज्ञानका ही sf a =e असिसुख किये. हुए अजुनसे दो 


शोके: येह सारा जगत्‌ 


iret] 


उक 


हज. 


३३” 
ma 


ANT 
वाहं ag shag भूवेप्ववस्थित 


यदध्यस्तं तत्कृतेन गुणेन दोपेण चाऽशुमात्रेणापि 


(२) अत एव 
न च मत्स्थांनिं | र = 
भूतभृन्न-च भूतस्थो ममाऽऽत्मा ATA ANS t= 


(३) दिविष्ठ इवाऽऽदिद्ये कल्पिताति जळचछनादीनि मयि कल्पितानि भूतानि परमाथतो 
अथि न सन्ति । स्वमनः प्राकृतीं मचुप्य॒द्धि हित्वा पश्य पर्यालोचय से योरा म 
घटनाचातुर्य मायाविन इव ममावलोकयेत्यथः । नाह. कस्यचिदाधेयो नापि कस्यचिदाधारस्तथाऽप्यदः 
स ये मि चि मा wag मयि च सर्वाणि भूतानीति महतीयं माया 1 यतो भूतानि सर्वाणि कोर्याण्युपादानतया 


अज्ञाने कल्पित सपे और घास आदि उससे 
कल्पित यह भूत भौतिक और उसका कारणरूप 
और -स्कुरणरूप अपने अधिछान मेरे द्वारा 
तुम्हारे हारा यह सांस जगतः किस प्रकार 
इस पर कहते Saal, जिसका स्वरूप 
अव्यक्त समस्त इन्द्रियोंका अविषयभूत एवं स्वप्रकाश अद्वय चेतन्य ALA आनन्दरूप 
है उस मेरे द्वारा यह सब व्याप्त हे; इस देहसे नही ऐस्त इसका तात्पय हवै अतः सत्‌ 
ओर स्फुरणरूपसे प्रतीत होनेवाले- सम्पूण स्मार और जंनमः भूत मेस्मै स्थित अयोत्‌ 
aga स्थित हैं । किन्तु परमाथतः उन कल्पित भूतोंमें में स्थित नहीं हूँ, क्योकि कल्पित 
और अकल्पित बस्तुओंका सम्बन्ध नहीं हो सकता। इसीसे कहा दे: कि जो वस्तु जिसमें 
अध्यस्त होती हे. उसके गुण या दोषसे अधिष्ठानभूत वस्तुका अणुमात्र मी सम्बन्ध 
नहीं होता ॥ ४॥ 
न (2) इसीसे-7 
[ छोकार्थः--किन्तु भेरेमें कल्पित भूत बास्तवमें भेरेमें स्थित नहीं हैं । तुम मेरा 
ईश्वरीय प्रभाव देखो: उपादान कारणरूपसे सम्पूणे भूर्वोका भरण और उनकी उत्पत्ति 
करनेबाला मेरा आत्मा वस्तुतः उनसे सम्बद्ध नही है॥ ५! ] - 
(३) आकाशस्य सुर्यमे तरंगोंके समान मेरेमें कल्पित: 
समस्त भूत परमाथत सुममें प्राकृतिक मानुषी बुद्धिको 
छोड़कर देखो- बिचार करे ४ ठात्पये यह हे. कि 
योग--प्रभाव अर्थोत न दोनेवाली बातको 
किसीका आधेय हूँ ओर न किसीका आधार हूँ, तथापि मेरी- यह बडी: मारी माया है कि 
मैं समस्त भू्तोमे हुँ ओर सब भूत मेरेमें El क्योकि. उपादानरूपसे मेरा आत्मा ही 
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४२८ = न्स पर्छ श्रीमद्धगबद्वीता य्य TSR [अध्यायः ९ 
हिदि आरति - पोषयतीतिर च: अत्व 1 = सानि सर्वाणि कर्दैतंयोत्पादयती ति” भूतभावनः । 
एबमभिन्ननिमित्तोपादानभूतो ऽदि AIST सम परसार्थस्वरूपभूत सञ्चिदानन्दघनोऽसङ्गाद्वितीय-; 
स्वरूपस्वान्न भूतस्थः परमार्थतो न भूतसंवन्धीः स्वध्नमिव न: परमार्थतः 'स्वकल्पितसंबन्धीत्यर्थः | 
असाञब्स्मेति राहो शिर इतिवस्कल्पनया पछी शा ५ ॥- कम्पः = 
_ जवाऽ्ासितो नित्य वदुः सवगो महाने |. 
तथा सर्वाणि भूतानि मस्स्थानीद्युपधास्प ॥ ६.॥ 
(२) यथेवासझस्वभाव आकासे स्थितो नित्यं संवेदोत्पत्तिस्थितिसंहारकालेपु- वातीति वायुः 
सर्वदा चलनस्वभावः । अत एव सर्वत्र गच्छतीति spe य पट 'एताडशोऽपि न 
कदाञ्प्याकोशेन सह संखज्यते | तथैवासङ्घस्वभावे मयि संश्लेपम सर्वाणि भूतान्याकाशादीनि 
महान्ति सर्वत्रयानि च. स्थितानीत्युपधारयः विखऱ्यावधारय WAM = ३ / = ५ 
(३) पुवमुस्पत्तिकाले स्थितिकाले च कड्पितेन _ ्रञचेनासङ्गस्याऽऽ्मनोऽसंरछे 
अदेऽपि तसाह-- ee a. ees 
_ - सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृतिं यान्ति-मामिकाम्‌ 
कल्यक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ 


ol 


समस्त कारेकर भारग और पोषण -करता-है इसलिये यह ‘era’ र पच = 
कतीरूपसे समस्त मूतोंको उत्पन्न-कसता हे इसलिये:“भूतभावन? हे । इस प्रकार प्रपञ्चका 
- अभिन्न निमित्तोपादान कारण होनेपर भी मेरा परमाथस्वरूपभूत- तथा-सचिदानन्द्घनः 
आत्मा असंग और अद्वितीयस्वरूप होनेके कारण भूतस्थअथोत पस्माथेतः भूतोंसे 


_ सम्बन्ध रखनेवाला नहीं दे. । तात्पर्य यह है. के वह परमाथतः 
अपनेमें कल्पित पदाथाँसे सम्बन्ध नहीं रखता । मम इसमें ` “रहेन शिरा | 4 
प्रयोगके समान कल्पनासे षष्ठी समास है MIS 7 श न टका 


। १ न जा SS पात भी इष्टान्तद्वारा आघार-आघेय भाव बताते ड र 
~ 2 | रलोकार्थ :--जिस प्रकार सर्वदा चलनशील, सर्बेगत और महान्‌ वायु - कार 
तोंको रमे 45 T & 
रहता है उसी प्रकार सब भूतोंको तुम मेरेमें स्थित समझो ॥ ६॥ ] हान्‌ वायु आ 
28 (२) जिस a असंगस्वभाव आकाशमें स्थित जो नित्य--सर्वेदा-२उत्पत्ति, 
: और संर कालमें चलता है. ऐसा सबंदा *चलनस्वभावबाला, अतः व 5 
जाता & ऐसा सबेत्रगामी तथा परिमाणतः महान्‌ वायु ऐसा होनेपर भी, कभी आव 
stg नही होता उती अचार coer ACH युके संश्लिष्ट -हुए 
आकाशादिं सम्पूर्ण महान्‌ और सवगत भूत स्थित हैं- aS 
SS ae एक 
= (4) इस प्रकार कल्पित प्रपञ्चे साथ असंग आत्माका उत्पत्ति ९ Bit aaa 
A aos 0 _साथ असंग आत्माका उत्पत्ति 
समय भी असंसग दिखाकर अब प्रलयकालमें भी उसका असंश्लेष SS ति हु स्थितिके 


व ३ _ [ रुडोकार्थ --ङुन्तीनन्दन ! केल्पका अन्त होनेपर_ सः 
मायामे लीन हो जाते हँ तथा कल्पका आरम्भ होनेपर में Eee 


ae 


श्वर 
'सष्टिः, बन्धाभावादेपवर्गविरोधित्वाचेत्याय ; 
परिहतंव्येत्यभिम्ेत्य मायामयस्वान्मिथ्यात्व प्रपञ्चस्य वक्तुमारभते त्रिभिः 
= Oo. + विसृजामि = = ८ 
_ ` प्रकृति खामवष्टभ्य विसूजामि पुनः पुनः । ` = 
3 १३ =e ९ = = 
= _ ` भूतग्राममिमं कृत्ख्ममवशं प्रकृतेवशात्‌ ॥ < ॥ ` 
० (३ ) प्रकृतिं मायाख्यामनिवंचनीयां स्वाँ स्वस्मिन्कल्पितामवष्टभ्य: स्वसत्तास्फृतिभ्या दढोकृत्य 
-तस्याः प्रकृतेर्मायाया वक्षादविद्यास्मितारागद्रेयाभिनिवेशकारणावरणविक्षेपार्मकशक्तिप्रभावाजायमान- 
मिमं सर्वप्रमाणसंनिधापित भूतग्राममाकाशादिभूतसमुदायमहं मायावीव पुनः पुनर्विसजामि विविध 
सुजामि कल्पनामात्रेण स्वप्नदंगिव च स्वप्नप्रपञ्चम्‌ ॥८॥ = aE Sa 


POSH 


(१) कल्पका क्षय अथोत प्रलयकाल होनेपर समस्त भूत मेरी शा मानी 
हुई प्रकति-अपनी कारणभूता त्रिगुणास्मिका मायामें चले जाते हैं. अथोत सूच्मरूपसे 
उसीमें लीन हो..जाते हैं | डि कौन्तेय? इसका. अर्थ पहले कहा जा चुका St कल्पके 
Gent sear आनेपर मेसेज, सवेशक्ति, देखर उन्हें पुनः रचता हूँ--प्रकृतिमें 
अविभक्त रूपसे स्थित-उन भूतोंका विभाग करके उन्हें व्यक्त करता हूँ ७॥ _. ` ` 
"` (२) परमेश्वरकी यह-सृष्टि है. किस निमित्तसे ?_यह अपने भोगके लिए तो है 
नहीं, क्योकि सबका साश्षीभूत चेतन्यमात्र होनेसे उसमें NTS नहीं हों सकतां; अथबा 
यदि Wea रहेगा तो संसारिता आ जानेके कारण उसके ईश्वरत्वको ही व्याघात हो 
ज्ञायगा | Sace सिवा कोई दूसरा भोक्तां भी हे नहीं, जिसके लिए यह सृष्टि मानी जाय, 
क्योंकि कोई दूसरा चैतन्य नहीं दै, कारण कि ईश्वर ही waa जीवरूपसे स्थित हे तथा 
झर्चेतनमै ayaa रह नहीं सकता। इसीसे यह सृष्टि मोक्षके लिए भी नहीं है, क्‍योंकि 
अन्धका अभाव है और स्ृष्टिका अपवगेसे अविरोधी होना इत्यादि अनुपपत्ति; जो सृष्टि 
का मिथ्यात्वे सिद्ध करनेवाली है बह हमारे लिए प्रतिकूल नहीं हैः अतः उसका परिहार 
करना अभीष्ट नहीं दे- इसी झभिप्रायसे, प्रपञ्च मायामय होनेके कारण; तीन श्लोकों 
द्वारा भगवान्‌ उसका मिथ्यात्व कहना आरम्भ करते हैं - ee Come ea 
.[ श्छोकार्थ में अपनेमें कल्पित मायाको अपनी सत्ता और स्फूत्तिसे इढकर 


मायाके प्रभात्रसे ही परतन्त्रके समान इस सम्पूण भूतसमुदायकी रचना करता हूँ ॥ ८॥- 
„¬ (३ )अपनेमें कल्पित अपनी मायानाम्री अनिवेचनीया प्रकृतिका आश्रय ले-- 
अपनी सत्ता और स्फूर्तिसे उसे दृढकर उस प्रकृति--मायाके बशसे अथोत अविद्या, 
अस्मिता, राग, BT और अभिनिवेशकी कारणभूता आरण और विद्षेपरूपा शक्तियोंके 
प्रभाबसे उत्पन्न हुए इस सम्पूण प्रमाणोंसे निश्चित भूतम्रामको> आकाशादि -भूतसमुदायको 
मैं मायावीके समान बार-बार कल्पनामात्रसे. विविधरूपसे रच लेता हूँ, जिस प्रकार स्वप्न 


का साक्षी स्वप्नप्रपञ्चको बना लेता हे ॥ ८॥ == 
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“ee अध्याय: ९ 


($) ee ४00 


न च मां तानि कर्माणि निवधन्ति धनंजय |. . 
` उदासीनक्दासीनमसक्त कर्मसु ॥ ९ 4 


(२) न च नैव सृष्टिस्थितिप्रल्याल्यानि तानि मायाविनेव स्वप्नदशेव च मया क्रियमाणानि 
: _ माँ निवन्नन्ति अनुग्रह निम्रहाभ्यां न सुकृतदुष्क्ृतभांगिन कुवेन्ति मिथ्याभूतत्वात्‌ हे धनंजय युधिः 
= 'हिरराजसूयाय॑ सर्वान्राज्ञो जिस्वा धनमाहतवानिति महान्प्रभावः सूचितः प्रोत्साहनाथस्‌ । __ 
Seen (2) तानि कर्माणि gat न वच्चन्ति तत्राऽऽद--उदासीनवदासीनं, यथा कश्चिदुपेक्षको 
__द्वयोर्विवदमानयोर्जयपराजयासंसर्गो तत्कृतहरषंविषादाभ्याससंसृष्टो निर्विकार आस्ते तद्वक्चिर्विकारतया55- 
सीनम्‌ । द्वयो वित्रदमानयोरिहाभावादुपे हकस्वसात्रसाभम्येण बतिप्रस्ययः 4 अत एव:-निर्विकारत्वात्तेपु 
सष्ट्यादिकमेस्वसक्तमहं करोमीव्यभिमानळचणेन सङ्गेन रहितं मां न निव्नन्ति कर्माणीति युक्तमेव | 
अन्यस्यापि हि कर्दृस्वाभावे फलसङ्गाभावे च. कर्माणि न वन्धकारणानीव्युक्तमनेन, ` तदुभयसत्त्वे तु 
कोशकार इव कर्मभिवध्यते मूढ इस्यमिप्रायः ॥ ९॥ > . Rr EE 
(४) मूवग्राममिम विसृजाम्युदासीनवदासीनमिति च परस्पर॒विख्दभिविशङापरिदाराथं 
पुनर्मायामयत्वमेव प्रकट्यति : उस 


४7-२८ 


( १) अतः-- 


उमे 
लिए इस सम्बोधनद्वाराउसका महान्‌ प्रभाव सूचित किया गया है। 
si 3 य वे कम यो नहीँ as सो बतलाते 
1 करनेवाला पुरुष दो” बिवाद करनेवालोंके 
सम्बन्ध रखनेवाला न होनेपर उनके कारण होनेवाले oe bo मे क 
eae हु रहता ड उसी- प्रकार निविकाररूपसे स्थित] यहाँ दो विवाद वनेवा श्व 
ae a वल उपेक्षकत्वमात्रमे समानता होनेके कारण वत्‌? प्रत 
oe आ निर्विकार होनेके कारण उन सृष्टि आदि कर्मोमें अनासक्त त था में a 
Se संगसे रहित मुझको कर्म नहीं बॉधते--यह उचित at uo 
x Tega abs अभाव रले = दूसरे किसी पुरुषके बन्धनके भी बह 
गयी हे । तात्पय रहनेपर 
ही मूढ पुरुष रेशमके कीड़ेके समान sala बँध a शी चे दीप 
निवृत्तिके- लिए भगवान्‌ पुन न 


Sat (४) म इस भूतससुदायकी war 
सह्‌ कथन परस्पर विरुद्ध हैं; करता हूँ? और “उदासीनके 
मायामयत्व ही प्रकट दें अतः इस शंकाकी 


a 


टर 


) 


माया कल्पितगजतुरगादिकस्‌ । न स्वह स्वकायमाया 
निमित्तेनानेनाध्यक्षस्वेन हे कौन्तेय, जगत्सचराचर 
विकारजातमनवर तमासादयती स्यर्थः । अतो भासकत्वमात्रे्ण च्यापारेण विसजामीस्युक्त तावता चाऽऽ 


दिस्यादेरिव क्देस्वाभावादुद!सीनवदासीनमिव्यु्मिति न विरोधः । तदुक्तम्‌ 

“कस्य _ द्वेतेन्द्रजाळस्यः -यदुपादानकारणम) = 

: अज्ञान तदुपाश्चित्य- रह्म कारणसुच्यते ॥ दुति यी 

_ श्रुतिस्मृतिवादाश्चात्रार्थं सहस्रश उदाहार्याः ॥ १० N Sn =e 
(२) एव नित्यशुदबुद्धमुक्तस्वभाव॑ सर्वेजञन्तूनामात्मानमानन्द्घनमनन्तमपि सन्तम्‌ _ 


अबजानन्ति मां मूढा मापी TIAA 


परं भावमजानन्तो मम भतमहेश्वरस्‌ ॥ ११ ॥ 
— (३) अवजानन्ति मं साचादीखरो अपति न ३) अवजानन्ति मां साच्षादीश्वरोऽयसितिं नाऽऽद्रियन्ते निन्दन्ति वा मुढा 


fates 3 जो साक्षीमात्र हूँ उससे प्रकाशित प्रकृति इस चराचर जगतको 
उत्पन्न करती है | है कुन्तीनन्दन 1 इसी कारण यह जगत्‌ अनेक प्रकारसे परिवर्तित 


ता है lb १०4 
= ह १) en चिन्मात्रस्वरूप अविक्रिय अध्यक्ष-नियन्ता- प्रकाशक मेरे द्वारा 
प्रकाशित यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति--सत्त आर असतरूपसे न कही जाने योग्य माया इस 
चराचर जगतको इसी प्रकार उत्पन्न करती ॐ जैसे मायावी हारा अधिष्ठित माया कल्पित 
हाथी-घोड़े आदिकी रचना कर देती हे । मेँ तो कार्यसहित मायाको प्रकाशित करनेके 
सिवा कोई और कायै नहीं करता । हे कौन्तेय! इस का हेतुसे ही यह चराचर 
व्यापास्से हीः 'में रचता 


जगत्‌ विविधरूपसे परिवर्तित होता हे sss 
बिकार-समूहको प्राप्त होता रहता हैः के न त ee 
दोनों उक्तियेमिं विरोध नहीं छै । 


हूँ? ऐसा कहा हैं 1 
धउदासीनके समान स्थित हूँ यह कहा है। इसलिए इन दोनों 
जो उपादानभूत छै उस अज्ञानका आश्रय लेकर 


-कहा भी है-- इस द्वेतरूप RMA 
ही रह्मा कारण कहा जाता है ॥ इस अकार यहाँ इस अ सहस्रो घुति और Tales 
बचन उद्धत किये जा सकते हें ॥१०॥ 

सम्पूणे जीवोंका आत्मछ ASAT 


(२) इस प्रकार नित्य-शुद्ध-बुद्ध-सुक्तस्वभाव, 


और अनन्त होनेपर भी-- > 

[ रछोकार्थ :-सेरे पारमार्थिक स्वरूपको न जाननेवाले अबिवेकी मानुषी 
शरीरकों धारण करनेवाला सम्पूर्ण भूतोंका महेश्वर जो मैं हूँ उसका अनादर करते SUM 
— (3) Au अनादर करत जता “यह साक्षात्‌ ईश्वर है? इस प्रकार मेरा आदर wal 
"करके अथवा निन्दा करते ढे. मूढ--अविवेकी पुरुष | उनकी अवज्ञाका हेतुभूत AA बतात 


५६ गी० 
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श्श्र 


२३03९5) वेःच.मगवंदवझ्ञाननिन्दनजनितमहादुरितमरविवदवुद्धयो निरन्तरं निरयनिवासाहां 


° 


फळप्राथना 


_ ओचमीश्वरप्रतिपाद्कङ्तर्कशाखजनितं शाने यं ते। कुत एवं यतो विचेतसो भगवदवज्ञानजनितदुः 
मः (feet लनी नह 
च्च शास्त्रानभ्यजुज्ञातविषयभोगहेतुरागप्रधाना च मोहिनी शास्त्रीयज्ञानअंशहेतु 
स्वभावमाश्रिता एव भवन्ति 1 ततत्र---- 1 : 2 Se ae 


ES 
उ 
= 


कामः कोषस्तथा छो ˆ ˆ ` 


० टर क EF 


(त्रिवि नरकस्येदं द्वार नादानमात्मन 


।रका आश्रय De --मचुष्यरूपसे प्रतीत होनेवाली मूर्तिको 
आ से ग्रहण करनेवाले अर्थात्‌ es 
Skee oss eee यह मनुध्य है? इस प्रकारकी आन्तिसे अन्तःकरणके 
आच्छादित हो जावेसे. मेरे परम भाव--प्रकृष्ट यानी पारमार्थिक तत्त्वको अर्थात्‌ मुझे 
सम्पूण भूवोंका महेश्वर न. जानकर वे मेरा आदर नहीं करते, अथा निन्दा करते निन्दा करते हैं । सो 
यह उनकी मूढताके अनुरूप दी है ॥ ११॥- = ७० => ` 


ले होनेवाते मदापापसे मतद हर दले 


(१) अगवानकी अवज्ञा एवं निन्दासे 
वे Eek पड़ें रहने-योग्य ही हैं-- 
र्लोकार्थः--वे लोग व्यर्थ आशाबाले, नि छ Spo 
और विज्ञानसे रहित तथा मोहमें » निष्फल कर्मोंवाले; दूषित ज्ञानबाले, विवेक 
ween] Su हमें डालनेवाली राक्षसी और आसुरी प्रकृतिका आश्रय लिये 
विलत आशा अ तत समेटी ee ee अकारको जिनकी मोच- 
श्रममात्ररूप अग्निहोत्रादि कर्म हैं, तथा Se = कारण जिनके मोघ--केवल 


BITS शास्रोसे उत्पन्न हुआः 
es [ज्ञान हे वे-ऐसे क्यों हैं ? क्योंकि वे विचेता हैँ. अथात्‌ 


a= आसुरी--राजसी sag. मोदि aoe oe 
ए पी A as cow st aan पर 
6 इसरीसे “काम, कोष और लोभ यह आत्माको नष्ट 


33 0 ल नए 

मस्ति तेषाँ विवेक विज्ञानशून्यतया सर्वपुर 

बराका इत्युक्तम्‌ । अधुना के सर्वपुरुपार्थभाजोडशोच्या ये भगवदेकशरणा LAE भरव 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रक्रतिम 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भता 


(२) महाननेकजन्मक्तसुकृतेः संस्कृतः इुद्र्कामायनभिमूत. आस्माऽन्तः 
“भयं सच्वसंशुद्धिः? इत्यादिवच्यमाणां दैवीं सास्विकी प्रकृतिमाश्चिताः । अत एवा 
रास्कारणमम्ययमविनाशिनं च . मामीश्वरं ज्ञात्वा अजन्ति 


दिमव्ययस्‌ ॥ १३॥ ˆ 


तिरिक्ते नास्ति मनो येषां ते भूतादि सवज 


(३) ते.केन प्रकारेण भजस्तीत्युच्यते ea 
कीतयन्तो माँ यतन्तश्च रंढत्रता 
_ नमस्यनतश्र मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ _ 

इस प्रकार कहे हुए नरकके डारके मागी होनेसे 
ऐसा इसका तात्पये है 1१२४ 

और उससे होनेबाला निले, 

शाखीय ज्ञान ये. सभी- ब्य्थे 
घर्नोसे शून्य रहते हैं.। तथा विवेक 
भी नहीं मिलतो; क्योंकि 
पुरुषा्थेसे-बाह्य -ओर सबके 


“BAMA तीन प्रकारका नरकका द्वार दै” 
चे निरन्तर नरककी. यातनाओको ही 
- (९१) जो भगवान्‌से विमुख 
नैमित्तिक एबं काम्य कर्माका अनुष्ठान 
होते E | इसलिये वे पारलौकिक फल औ 
और विज्ञान से शून्य रहनेके 
वे बिचारहीन होते हैं. । gate 
शोचनीय ही कहे गये हैं । अब “समस्त 
यह प्रश्न होने पर जो एकमात्र भगवानकी 
- [ छोकार्थ :--हे पार्थ! जिनका चि 
लोग तो मुझे भूतोंका कारण और अविना 
ही भजन करते हैं. ॥ १३-॥ ] 


| तृथा-उससे प्राप्त हुआ 


लिये वे बेचारे-सब -प्रकारके 
(पुरुषार्थोके पात्र और अशोचनीय 
एसा कहा जाता है- 
ओर नहीं जाता वे महात्मा 
शीं जानकर दैबी प्रकतिकाः आय लेकर मेरा 


पुण्याँसे संस्कृत-क्षुद्रकामनाओंसे 
इसलिये जो ‘अभयं सत्त्वसंशुद्धिः 
तिका आश्रय लिये इए हैं और 
मन नहीं है वे सुक ईश्वरको: सम्पूण जगतका 
--सेवन करते SU MMs 70 न 
दो Ase कही जाती है: _ 7 
लोग . निरन्तर सेरा कीतेन 
ननेका प्रयत्न करते हुए और 


बिना दबा हुआ है. आत्मा--अन्तःकरण जिनका वे) 
इयादि स्होकोंसे कही: जानेवाली देर 
इसीसे मेरे सिबा किसी , अन्यमें जिनका म 
और अव्यय-अविनाशी जानकर भजते 
(३) वे किस प्रकार भजते हैं ?--यह्‌ बात 
.[ छोकार्थ--मेरेमें-सबैदा परम प्रेमसे युक्त वे महात्मा 
दृढ नियमोंको धारण करके मेरे स्वरूपको "जा 
नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं ॥१४॥ ] 


ev 5 औमद्ग्यवद्गीता > - ~ ~ अध्याय: ९ 
(3 ) सतह “संबेका अहानिः गुस्सुपसत्य चेदान्तवाक्यविचारेण - युरूपसदनेतस्काले च 
अशबजपोपसिषदावर्तनादिसिर्मा सवोपनिषत्मतिपाथं-- ARIST कीर्तयन्तो बेनतशासतराध्ययन- 


= 


सअज्यब्यापसबिषरयाकर्डत्त, इति. यावत तथा यवन्त -गुस्संनिथावन्यत्र वा वेदान्ताविरोधि- 

हर्काबेसंघानेताप्रासाथ्यझङ्कानास्कन्दितगुरुपदिष्टमत्स्वरूपाक्चार याङ नस्कन्दित गुरुपदिष्टमस्स्बरूपावधारणाय- यतमानाः - ` अवण निर्धारिताथे- 
अपनो दकतकानुसंधानरूपमननपरायणा इति TAG । तथा डता इढानि प्रतिपक्षेद्याळयितु- 
ब्रह्मचर्यापसिम्रहादीनि वतानि येषां ते शमदमादिसाधनसंपन्ना इति 


५ न बियो: स्मरण पादसेवनस्‌। अर्चन दन दास्य सस्यमादमनिबेदुनम्‌ ॥" 
इति वन्दनसहचरित॑ श्रवणाचणि gery । अर्चन पादसेवनमित्यपि गुरुरूपे तस्मिन्सुकरमेव। 


A 


(१) सतंत-संबंदा ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप जा वेदान्तवाक्योंके बिचारद्वारा तथा 
भिन्न कलमें angst और -उपनिषत्पाठादिसे सम्पूर्ण-उपनिषदोंके प्रतिपा 
अद्वस्त्ररूप मेरा: कीतेच करते. हुए; अर्थात. वेदान्तशाखके अध्ययनरूप -श्रवणव्यापारेका 
बिषय करते हुए । तथाऱचन्न करते हुए-ुरुकी सनिविमे. अथवा अन्यत्र वेदान्ताबिरोधी 
= ढुँडकरअग्रामाण्यकी शंकासे अस्पष्ट गुरुके उपदेश. कियेः हुए मेरे स्वरूपका 
= करनेके लिये-यत्न-करते हुए; अर्थोत्‌- श्रवणद्वास fafad किये हुए अर्थके बाधकी 
तिदृत्त करनेवाले तकंके<अनुसन्थांनरूप-मननमें लगे हुए | इसी प्रकार जो हृढत्रती 
tat क  इदृ--विपक्षियों द्वारा चलायमान न किये जा सकनेवाले अहिंसा, सत्य; अस्तेय, 
ला तः हैं: वें; अर्थात जो शमःदमादि साधनोंसे सम्पन्न हैं । 
दै एही = eee मीः कहां है--अर्दिसा, सत्य; अस्तेय, ब्रह्मचये ओर अपरिम्रह-- 
ae as sot और समय ( यज्ञादि विशेष अवसरों) की सीमासे 
ils [सः होनेपर महात्रत होते Fl). जाविसे--ब्राह्मणंत्वादिसे, देशसे-- 
cies, १ (चतुदश आदिसे ओर समय-यज्ञादिकी अतिरिक्ततासे अनवच्छिन्न 
आदि साबंभोम-कछ्षिप्त, मूढ और विक्षि भूमिर्योमे भी-दोनेबाले अर्थात किस 
भी जातिमें, किसी 2a, क्रि SSS SS 
a शर्म, किसी भी कालमें और यज्ञादिके प्रयोजनसे भी. में हिंसा 
४ हए सेम 829 ae भी निमित्तको अपवादरूपसे न छोड़कर सामान्यरूपसे 
अत हुए महात्रत कहे जाते हॅ--ऐसा इसका तात्पर्य हे] तथा मुझको नमस्का 
fats = करार ति = शुरुरूपसे स्थितः मुझ सकलकल्याणगुणनिधान भगान के 
os we वाणी और मनसे नमस्कार करते हुए । चकारसे “श्रवण कीच विष्णोः 
a नम्‌ । अचेन॑ वन्दनं दास्यं सख्यमात्मतिवेद्न Se 
Beas साथ रहनेवाले श्रवणादि- भी समझ से लेने चाहिये bee eee 
प्रति अचेन ओर पादसेवन भी सुगमतासे कियेन्ही जा सकते हैँ। — 


RS Ae 


तस्यैते कथिता द्याः प्रकाशन्ते सद्वास्मनः ॥? इतिं छेः. SS 
पतञ्जलिना चोक्तं तितः प्रस्यक्‍चेतना धिगमो$प्यस्तरायाभावश्रवः इति । तत ईश्वरंप्रणिधाना- ae 
स्प्रस्यक्चेतनस्य त्वंपदळचप्रस्याधिगमः साक्षास्कारो भवति, -अन्तरायारणा विद्वानों चाभावो भवतीति ` 
सू्नस्यार्थः । 55% eee न 
(2) तदेवं शमदमादिसाधनसंपन्ना वेदान्तश्रवणमननपरायणाः परमेश्वरे ` चरसगुरौ परेम्णा 
नमस्कारादिना च विगतविश्नाः परिपूर्णसवंसाधनाः सन्तो मामुपासते विज्ञातीय्रस्ययानन्तरितेन 
संजातीयप्रत्ययप्रेवादेण श्रवणमननोत्तरभाविना सततं चिन्तयन्ति सहात्मानः।- अनेन निदिष्याखनं 
चरमसाधनं दशितम्‌ । एताइशसाधनपौष्कल्ये सति यदवे दान्तवाक्यजमखण्डगोचरं साक्षात्काररूपमहं 
ब्रद्मास्मीति ज्ञान तत्सवेशङ्वाकलङ्वास्पष्ट सवेसाधनफळभूतं स्वोतपत्तिमात्रेग दीप इव तमः सकलम- 
ज्ञान तत्का च नाशयतीति निरपेच्मेव सादान्मोढेतुनं तु भूमिजयक्रमेण आमध्ये माणप्रवेशनं 
मूर्धन्यया नाड्या प्राणोसक्रमणमचिरादिमागेण त्रह्मळोकगमनं- तद्गोयान्तकाळविलम्बं वा प्रतीहते 4 
अतो यत्प्रावप्रतिज्ञातम्‌ इदं तु ते रुद्यतमं प्रवच्याम्यनसूयवे। ज्ञानम्‌ इति तदेतदुक्त्म । फळं 


( १) यहाँ “माम? यह पुनरुक्ति अपने सझुणरूपका परामश करोनेके लिये दै 
नहीं तो इसकी व्यर्थताका प्रसंग होगा। तथात जो भक्तिसे-सुमसे सस्बम्ध रखेनेवाले 
परम प्रेमसे नित्य युक्त-सबेदा संयुक्त El gad समस्त साधनांकी पुष्कलता और 
प्रतिबन्धका अभाव दिखाया गया दैः sat कि “जिसकी इष्टदेबमें अत्यन्त भक्ति है | 
और जैसी इध्देवमे दै वैसी ही ged दै उसीको उपदेशा किये जानेपर इन अर्थोकी 
प्रकाश होगा? इस श्रुतिसे ज्ञात होता हे! महर्षि पतञ्जलिने भी कहा है ततः प्रत्यक्चेतः 
नाधिगमोऽन्तसयाभावश्च= उससे ईश्वरप्रणिधानसे प्रत्यक्चेतनका--त्वंपदके लच्यका 
अधिगम--साक्षास्कार होता हे. तथा. अन्तरायोंका- बिोंका अभाव होता है'-यह इस 
सुत्रका अथे Sb = Se 

(२) इस प्रकार शम-दमादि साधनोंसे सम्पन्न वेदान्तके AAT और मननभें 
तत्पर चे महात्मा परमसुरु परमेश्वरे प्रेम रखकर नमस्कारादिसे AAG तथा सबेसाघनः 
सम्पन्न होकर- मेरी उपासना करते हें. । अर्थात्‌ विजातीय वृत्तियोंके व्यवधानसे रहित 
सजादीय TANS ANA, जो AIT ओर मननके पीछे होनेबाला है, मेरा निरन्तर 
चिन्तन करते हैं। इससे अन्तिम साधन निद्ध्यासन दिखाया गया हे । इसे प्रकारकी 
साघनकी पुष्कलता होनेपर जो वेदान्तवाक्यसे उत्पन्न होनेवाल। अखण्डवृत्तिका विषय 
साक्षात्काररूप भें ब्रह्म हूँ? ऐसा ज्ञान होता हे. वह सब प्रकारकी शेंकारूष कीचड्से 
AGA, सम्पूण साधनोंका BAIT तथा अपनी उत्पत्तिमात्रसे दीपकके समान अन्घ- 
काररूप सम्पूण अज्ञान और उसके कार्यका नाश कर Se अतः बह सोचका, किसी 
अस्य साधनकी अपेक्षासे रहित साक्षात कारण हे। इसे जयके क्रमसे भ्रमध्यमे 
प्राणोका प्रवेश करनेकी, मूधेन्य चाडीसे प्राणोंके उत्कमणकी, अर्चिरादि मागेसे त्रह्मलोकमें 
जानेकी और उसका भोग समाप्त होनेके कालरूप बिलम्बकी अपेक्षा नहीं होती। अंतः 
पहले 'इदन्तु ते गुह्यतमं प्रत्रच्यास्यनसूयबे ज्ञानम इस बाक्यसे जिसकी प्रतिज्ञा की हे. 
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~ = [ अध्यायः ९ 
झास्थाशुमान्मोदणं प्रागुक्तमेवेतीह पुनर्नोक्तस 1 एवमत्रायं गस्भीरो भगवतोऽभिग्रायः । उत्तानाथ॑स्तु 
NEWS 998 Se ` स = 
ad (३) इदानींय एवसुक्तश्रवणमनननिदिष्यासनासमर्थास्तेःपि त्रिविधा उत्तमा मध्यमा मन्दा- 
ओवि sash स्वाचुरूप्येण मासुपासत इत्याह _. : 


_ ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते। `. 


FS SLT कफ: 
Cc 


- - एकलेन पथक्लेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५॥ 

___ (२) अन्ये पूर्वोक्तसाधनाचुष्ठानासमर्था ज्ञानयज्ञेन रवं वा अहमस्मि भगवो देवते, अहं 
बै wale’ इस्यादिशच॒त्यु्महंग्रहोपासनं ज्ञानं स एव. परमेश्वरयजनरूपस्वाथज्ञस्तेन। चकार 
एवार्थे । अपिशब्दः साधनान्तरत्याया्थः | केचित्साघनान्तरनिस्पृहाः सन्त उपास्योपासकाभेद्‌चिन्ता- 
रूपेण ज्ञानयज्ञेनेकस्वेन eager मामेवोपासते चिन्तयन्तयुत्तमाः | अन्ये तु केचिन्मध्यमाः 

__ एयक्त्वेनोपास्योपासकयोभेदेन ‘आदित्यो अह्योत्यादेश: guages प्रतीकोपासनरूपेण ज्ञानयज्ञेन 

मामेवोपासते । अन्ये स्वहग्रहोपासने प्रतीकोपासने वाउसमर्थाः केचिन्मन्दाः कोचिवन्यां देवतं 
चोपासीनाः कानिचित्कर्माणि वा gator बहुधा तेस्तेबहुमिः प्रकारे विश्वरूप सर्वात्मानं मामेवो पासते | 

तेन तेन ज्ञानयज्ञेनेति उत्तरोत्तराणां क्रमेण पूर्वपूर्वभूमिळामः॥ ३५॥ `= 


RANA, 


है, इसलिये यहाँ पुनः नहीं कहा गया | a हे ही हिया न्न 
रय यि लट LG 
प्रतीत होनेवाला अथ तो स्पष्ट a है॥ १81: ss २ 


ह पित सदर जाने हार भी पूजन करते हर मेरी जाना करते 
__ अविकारी ] अनेक प्रकारके देवतारूपसे सबेरूप मेरी ही उपासना करते हैं ॥ १५॥ ] > 


ज़ 
गि (२) पूर्वोक्त साधनोंकां अनुष्ठान करनेमें असमर्थ दूसरे लोग ज्ञानयज्ञके द्वारा-- 
4 डिभगवबन्देव ! तुमही मैं हो ओर मैं ही तुम हूँ? इत्यादि: श्रविसे कही हुई one: 
> F . उपासना ज्ञान दै, परमेश्वरका यजनरूप होनेसे वही यज्ञ है. उसके द्वारा, अन्य साधनकी 


दि अपेक्षा न रखते हुए उपास्य और उपासकके अभेदचिन्तन हप ज्ञानयज्ञके- द्वारा एकत्वसे 
= a Fafa करते हुए कोई उत्तम अधिकारी मेरी Ses चिन्तन 
= हं ह यहा च शब्द: “एवः--अर्थमें है तथा “अपि? शब्द दूसरे साधनोंका त्याग 
>> लिये है । दूसरे कोई मध्यम अधिकारी प्रथक्त्वसे -भर्थात्‌.उपास्य और 
| Sees रा आदित्य ब्रह्म है-ऐसा आदेश है? इत्यादि aft के बताये 
ह प ज्ञानयज्ञसे मेरी ही उपासना करते Zi कोई दूसरे मन्द साधक =o 
अहंग्रह या अतीकोपासना करनेमें saat हैं वे किसी दूसरे देवताकी -उपासना और 


खि कल्टी कर्मा हुए अनेक प्रकारसे + aie 
शर 1 उस-उस ज्ञानयज्ञ से मेरी रा क्रते करना = 
शाक उपासनाकै कमसे Lie मूमिका लाग होता है॥ १21... ० 


नास्तीति समुदायार्थः॥ १६॥ _ 


ता सभातणणककाकुत 990 Te, ny 
~° जाल 
॥ ८ 0 i 

ty, 

Ub 


ee 


(१) सहि हे ल लङ ति 
अहं ATE यज्ञः स्वधाऽहमहमोषधम्‌ भः 


मन्त्रोऽहमहमेवाऽऽज्यमहमसिरहं ` 
(३) इस्त इ क्या इ 
कंपाठत्वादिळ्थनवत । ag: ख्रौतो5भिष्टोमादिः । यज्ञः समा चेदेव दिमहायज्ञत्वेन 
प्रसिद्ध: । स्वधाउन्ने Aged दीयमानम्‌ । औषधमोपधिप्रभवम सबै: माणिसिञज्यमाजं 
मन्त्रो याउ्यापुरोजुवाक्यादिर्येनो दिश्य हविदीयते देवेभ्यः । आज्यं घतं; सवहविरुपळचण ee 
अभिराहवनीयादिर्हविष्परषेपाधिकरणम्‌ | हुतं हवनं हविष्पक्षेपः एतस्सर्वमह परमेश्वर एव । एतदेक _ 


कज्ञानमपि भगवदुपासनमिति कथयितुं प्रत्येकमहंशब्दः | क्रियाकारकफलजातं किमपि भगवंदतिरिक्त 


करते हैं = : 
[ छोकार्थः-मैं ऋतु हैँ, सं यज्ञ हैं; में स्वघा हूँ और में औषध हुँ तथा सैंही मन्त्र 
हूँ, में ही घृत हूँ; में ही अभ्नि हुँ और मैं ही हवनक्रिया भी हूँ ॥ eu] —— 
(२) भैं सवेस्वरूप हुँ ऐसा कहना अभीष्ट eS जा vba =e 
वै में द्वादशकपालके प्रसंगमें अष्टाकपालत्वादिके कथनके समान : 
sachs हे ।? ऋतु श्रतिमे कहे हुए अभिष्टोस आदि हैं, यज्ञ न 
क्ैश्वदेवादि हैं जो श्रुति और स्मृतियोंमें महायज्ञरूपसे प्रसिद्ध हैं, स्वधा पिठुगणको.दिया 
जानेवाला अन्न है और औषध ओषधियांसे होनेबाले अन्नको कहते हैँ अथवा समस्त 
प्राणियों द्वारा खायी जानेबाली भेषज (दवा ) ही औषध है। मन्त्र याज्य और पुरोनु- 


area आदि हैं; जिनके द्वारा देवताओंके उद्देश्यसे हवि दी जाती है। आज्य घुतको कहते 
हैं, यह सभी हृवियोंका उपलक्षण है। aff सब प्रकारके व मव 
आहबनीयादिं है| ga हवन या हवि डालनेको कहते हँ। ये सब कहनेके aces 
इनमें से एक-एककी उपासना भी भगवानकी ही उपासना है”-यद कहने रे 
साथ “अहम! शब्द दिया डै । सबका सम्मिलित अथ यह हे कि क्रिया कारक और फल 
कोई भी बस्तु भगवानसे भिन्न नदीं है ॥ १६॥ ; 
बि TMS SR eat 
. 4. यह प्रसंग मीमां सादरशनके प्रथम अध्याय चतुर्यपादकें ATC अधिकरणमें See 
विवेचन करते हुए आया. है । वहाँ पहले बताया हे पत होनेयर ane = इसके 
द्वाद्शकपाल अर्थात्‌ बारह कपाली ( शकोरों ) में संस्कार किये हुए पुरोडाराक दारा = =e? किया 
बाद भिन्न फेका उल्लेख करते हुए अष्टाकपाळ, नवकपाळ और दुशञ््पाङ त्त वणन किः fl 
हे । यहाँ यदद सन्देह होता है कि अष्टाकपालादि इष्टियाँ स्वतन्त्र कमे दे या प्यावे वळते ae 
इष्टिके ही अंगहूप अर्थवाद हैं। इस शंकाका समाधान करते हुए. अ 2 


स्थापित किया दै । 
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i= १ [ भध्यायेः ९ 
स ` = 
पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। ` 
sts पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७॥ 

(२) अस्य जगतः स्वस्य प्राणिज्ञातस्य पिता जनयिता, साता. जनयित्री, धाता पोषयिता 
_ वत्तर्कसंफलविंधाता वा । ` पितामहः fe: पिता, aa बेदितन्यं वस्तु, पूयतेऽचेचेति पवित्रं पावन 
शुद्विहेतयङ्ाखानयायत्रीजपादि । वेदित्ये. ब्रह्मणि. वेदनसाधनर्साकारः । नियताघरपादा, ऋक्‌ । 
सीतिविक्रिश सेव साम । -सामपद तु गीतिसात्रस्यैवाभिघायकमिव्यन्यत्‌। ग्रीतिरहितमनियताज्षरं 
ag: | एतश्रिविधं मन्त्रजातं क्ोपरयोगि 4 'चळासंदुथर्वाहिरिसोउपि गुझस्ते 1 --एवकारो5हमेवेत्यवधा- 
र्या: 1:40 शक्त कल जल ज्या See OS ERS ——= 
: cenit See Sites 
__- गतिर्भता प्रभुः साची निवासः शरणं सुहृत्‌। 

-- -अभवः प्रलयः स्थानं निधानं -बोजमव्ययम्‌॥ १८॥ - - 

(४) गम्यत इति गतिः sae, = SS 

Sas wer. विश्वर्दृजो - धर्मो महानम्पक्तमेद-च > :-.-  :2-. 5.2 - 
उत्तमां >सास्विकीमेतां -गतिमाहुमेनीषिणः w इत्येवं मन्वाधुक्तम्‌ ` ` 


= Sere 2 


see क ह भ कपा कसल : 
>>. (१) तया इस जगतका अर्थात समस्त जीबसमुदाय- क पका पिता-उत्पन्न करनेवाला, 


2 SUSE: घाता--पोषण करनेवाला अथवा उस-उस कर्सकलका-विधान करने- 
aw --पिताका पिता, वे्-जाननेयोग्य बस्तु; जिससे पवित्र किया जाय वह 


Se 
१417) । BGAN, . 


if 


ed चेव यश्च सदसचाइमर्जुन ॥ १९॥ 


frat शुभाशुभद्रष्टा । निवसन्स्यस्मिक्षितिः Pet भोगस्थानम 1. 
प्रप्ञानामाति्त.१-सुद्त्मल्युपकारानपेक्षः: सन्दुपकारी । प्रभव उत्पत्तिः 
Rafe: 1. यद्वा. पकषेण - भवन्स्यनेनेति. प्रभवः सरष्टा। प्रकर्षण लीयन्तेऽनेनेति 
तिघन्स्यस्मित्रिति. स्थानमाधारः 1 निधीयते निक्षिप्यते तस्क तस्काळमोगायोग्यतया 
वस्थ्वस्मिन्निति- निधानं सूचमरूपसर्ववस्स्वधिकरणंऽ प्रलय़ंस्था मिति यावतः ` 
यीजसुस्पत्तिकारणम्र | अड्यथमविनाशि न तु वी्यादिवद्विनः्वरस, । :तेचाच्याद्यठन्त 
मेवेतिः पूर्वेणैव संवन्धः ॥ १८ ॥ 2 AE 

eee 57 5: 5553 Ss So कक 

4७326 र $ 
तपाम्यहमहं वर्ष निमृह्वाम्युत्तजामिच ॥ ` 


(२) तपास्यहमादिस्यः सन.) ततश्च तापवशोदह वर्ष पूर्ववृष्टिरूप रसं उथिब्या निमुद्ाम्या- 
कर्पामि केश्रिद्श्मिमिरष्ट्सु मासेषु । पुनस्तसेव निगृहीतं रसं चतुषु मासेखु -केश्रिद्ेस्मिमिरत्सजामि 
च बृष्टिरूपेण प्रक्षिपामि च भूमौ । अस्त च देवानां सर्वप्राणिनां जीवनं वा ।_ एवकारस्याहमित्यनेन 
संवन्धः aga मंत्यौर्ना सवभाणिनां विनाशो वां । aa, यत्संबन्धितयां यद्विद्यते awa संत्‌ 
शुभ और:अशुभको- देखनेवाला, जिसमें-निकासःकरते हैं वह निवासं मोगस्थान; जिसमें 
दुःख.शीणे-होते हैं: बह शरण; शर्णागतोंका दु:ख हस्नेबाला. सुहृद्‌-परत्युपकारकी अपेक्षा 
AIG. उपकार करनेवाला, प्रभव-उत्पत्ति प्रलय- विनाश ओर स्थान--स्थिकि 
अथवा इससे -्रकषेसे होते हैं? इसलिये प्रभंव स्चनेवाला, इसमें THIS लीन होते हैँ 
इसलिये प्रलय--संहार करनेवाला तथा “इसमे स्थित रहते हैं” इसलिये स्थान ओघारको 
कहते हैं, जिसमें तात्कालिक: भोगके अयोग्यः होनेके:कारण- कालान्तरमें मोगने योग्य 
ag fate की. ser जाय बह निघान HAA समस्त TRAST 
अधिकरण यानी प्रलयस्थान अथबा- शंख-पझ्यादि. निधि- Casa), बीज--उत्पत्तिकीँ 
कारण; अठयय--अबिनाशी, -्रीहिःयवादिके- समान AMA नहीं? अते जो अनादि 
और अनन्त कारण: है- वह-भी मैं-ही gga अकार इसंका भी ga रलोकोसे ही 
सम्बन्ध BAERS ` कडाका SEF 342224 

(१) तथा-- _ > sae SS ् BS 

[ रलोकार्थ +--हे अर्जुन! में [aint] तपता हँ, में हीः पवेबृष्टिखूपसे बरसे = 
हुए जलका [ प्रयिवीसे | आकर्षण करता हूँ और में ही उसे बरसाता हुँ। तथा असत 
मृत्यु और सत-असत्‌ भी सें ही हूँ॥ en ] ` हह 

(२) आदित्य होकर Maven हूँ। फिर तापके द्वारा: बषीको--पहले बरसे हुए = 
जलको में ही प्रथित्रीसे-अहण-कस्ता अथौत्‌ खींच लेता. हँ; तथा अपनी किन्ही किरणेसेः = 
पहले आठ महीनेतक खींचे हुए उसी जलको फिर चार महीनोंमें किन्ही दूसरी किरणोंसे - जक 

बरसा देवा हूँ अथौत्‌_ वषोरूपमें प्रथ्वीपर छोड़ देतो हुँ तथा असत देवता या सर्त 
जीबांका-जीवन, मत्यु मस्ये अथवा समस्त प्राणियांका विनाश; सत--जिसके सम्बन्धी : 
रूपसे जो वस्तु विद्यमान हे कह-कहाँ faa’ कही जाती है ओर असत्‌-जिसके सम्बन्धीई . 


५७ भो? 


38 


इत्यादि नहीं चाहते ।- वे स्वगेलोकमें पुण्य 


= [अध्यायः ९ 


wae यस्संबन्धितया यन्न विदयते cast | एतस्सवमहमेव BGA तस्मास्सवाध्मानं मां विदित्वा 


स्वस्वाधिकारासुसारेण बहुभिः प्रकारेमामेकेपासतः इप्युपपञ्रम्‌ः॥-१९-॥ ¬ : 


~= (3) एवमेंकस्वेन एथक्स्वेन यहुधाः चेति त्रिविधाःअपि निष्कामाः सन्तो — 
stan सत्वशुदिज्ञानोर्पत्तिद्वारेण ऋमेण सुच्यन्ते। ये तु सकामाः सन्तो न केनापि प्रकारेण भगवन्तः 
quad किं तु स्वस्वकामसांधनानि काम्यान्येंब कमण्यनुतिषटन्ति ते सस्वशोधकाभावेन ज्ञानसाधनःः 
मनेधिस्थाः पुनः पुनजन्ममरणप्रवन्धेन सर्वदा संसारदुःखमेवानुभवन्तीत्याह द्वाभ्याम्‌ `  - 
Sen = न FATT यशेरिष्ट म्वर्गति Se 
Sen माँ सोमपाः पूतपापा ` स्वगतिं प्रार्थयन्ते । . 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
(2) ऋग्वेदयजवेंद्सासवेदलूचणा होत्राध्वरयवौद्रा्रप्रतिपत्तिहेतवस्तिस्रो विद्या येपां ते 
व्रिविदयाखिविद्या एव स्वार्थिकतद्धितेन श्रेविद्यास्तिस्रो विद्या - विदन्तीति वा वेद्त्रयब्रिदो, याजिका 
यजञेरभ्निष्टोमादिभिः क्रमेण सवनत्रये वसुरुद्वादित्यरूपिणं मामीशवरमिष्ठा तद्रूपेण मामर्जानन्तोऽपि 
Co अमलट उसे फक gars सोमें ` - पिबन्तीतिः:सोमपाः सरन्तस्तेनेवः*सोमर्पानेन)प्तपापा 
नेर्स्तस्वसंमोगप्रतिवन्धकपापाः सकामतया स्वर्गति MI न: तु: सध्वशुद्धश्ञानोर्पत्यादि। ते 


rae 


ae जो वस्तु नही हे बह वहाँ (असत? कही जाती देः-ये सब हे. अझुन, में ही हैँ। 
इस प्रकार एवं का सम्बन्ध अहम्‌" से हे । अतः सर्वात्मा क ही 
=e = Ge = ae उपासना करो --यही उचित है॥ १६॥ 
: (१) इस प्रकार अभेदसे, भेदसे और अनेक अकारसे-इस तरह तीनों प्रकारसे 
Sets उपासना: करनेवाले पुरुष यासा कत र 
क a हो जात ह लु जो राम होने रण न 
वया नहीं करते ake अपनी अपनी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले काम्य 
an TSEC Bee बारबार जन्म-मरणकी परस्परामें पड़कर सबंदा संसारके दुःखोंका 
_ कोयले वयच बात दो श्लोकोंसे कहते है = 5: `: 
० थे: वेदत्रथीकाः Pa अनुसरण करनेवाले, =o सोमपान = करनेवाले a + सोपान = 
= आयना करते Sl वे पुण्यकर्मके फलस्वरूप स्वर्गलोकमे स्वगलोककी की गतिकेः 
Es भोगोंको पहुँचकर वहाँ देवताओंके " 
पथ 55 (2m, tag att उद्गाताके : ara हेतुभूतः - = र 4 ८ र 
सामबेदरूफा तीन विद्याएँ-जिल्हेआप ह र. कमाके ज्ञानके हेतुभूत ऋग्वेद यजुर्बद और 
तद्धितप्रत्यय करनेसे से वे. 'विविदया Bea हे, वे ही स्थे “अण: 
नो तीन विद्याओंका वर्णन करते: 


ae Fe Ses eee य सोमपान करते हैं वे सोमपायी, 'उस सोमवानसे 


देक कारण स्मारके लिये आना करते हड हो गया हे ऐसे होकर सकाम 
-पुण्यके फलस्वरूप सबसे श्रेष्ठ सुरेन्द्रलोक-- 
Co 


` प्रतिपन्राई कामकामा दिव्यान्भोगान्कामयमाना पुर्व गतागतं छभन्ते-करमे कृत्वा-स्वर्ग-यान्ति at 


त्यर्थः । पुनः पुनरेवमुक्तप्रेकारेण । हिः प्रलिद्धवर्थः 1 Sant हौत्राप्वयचौदवात्रधमंत्रयाहे ज्योतिशे- 


मादिकं काम्यं कमे । त्रयीधममिति पाठेऽपि त्रय्या वेदग्रयेण प्रतिपादितं धर्मसिति स एवार्थः 1 
अनुप्रपन्रा अनादो. संखारे...प्वप्रतिप्पेज्षयाइजुशब्दः, पूर्व्रतिपश्यनन्तर मजुप्यकोकमागस्य इनः 


आगत्य पुनः कर्म Fidiad गर्भवासांदियातनाप्रवाहस्तेषामनिद्यमजुवर्तत इस्यभिप्रायः॥ २ ३ ॥ ` 
( ३ ) निष्कामाः सस्यग्दर्शिनस्तु--, ~ त हे FSS RET = 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः प्युपासत। ` 
: तेषां नित्याभियुक्तानां - योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
'उन्द्रके स्थानको प्राप्त करके दिव्य--मनुष्योंके लिये अलभ्य देवभोग--देवताओंके : शरीरसे 
भोगने योग्य भोगोंको--विषयाको भोगते हैं.॥ २० ॥ - _ Po Saree 
(१) उससे क्या अनिष्टं होता हे--सो बताते हैँ ese पटक 
- -: [ छकार्थः--वें उस विस्तृत स्वर्गेलोकका भोग करके पुण्य क्षीण होनेपर फिर 
मनुष्यलोकमै प्रवेश करते हैं । इस प्रकार त्रयीधर्मेका आश्रय लेनेवाले एवं दिव्य भोगोंकी 
इच्छा रखनेवाले वे लोग आवागमनको प्राप्त होते हैं ॥ २१॥ ] pee 27 
~ (२) वे सकाम पुरुष काम्य पुण्यकमे दारा प्राप्त विशाल--विस्तीण स्वग लोकको 
*भोगकर उस भोगकी उत्पत्ति करनेवाले पुण्यका AT होनेपर उस देहका नाश TAT 
gai देह अहण. करेनेके लिये मरत्यलोकमे प्रवेशं करते हैं. । अथोत वे. पुनः गर्भवास 
"आदि दुःखका अनुभव करते हँ । पुनः पुनः एव-इसी मकार होता. है. । “हि? यह 
अद्यय प्रसिद्धिके अर्थमें है । त्रेथम्ये-होता अध्वर्य और उद्राता--इन तीनोंके धर्मोके 
Sq ब्योतिष्टोमादि काम्य कमे अथवा “त्रयीघमे' ऐसा पाठ होनेपर भी त्रयी--वेदत्रयीसे 
प्रतिपादित धमे-इस प्रकार वही अर्थ होगा | अनुप्रपन्न-अनादि संसारमें पूरब प्राप्तिकी 
अपेक्षा यहाँ “अदुः शब्द है अर्थात पुवे प्राप्तिके पश्चात्‌ इस मनुष्यलोकमें आकर--पुनः 
प्राप्त होकर 'कामकामाः--दिव्य भोगोंकी कामनासे, युक्त होकर इस प्रकार आवागमनको 
प्राप्त होते Z| कमे करके स्वरे में जाते हैं. और बहाँ से लौटकर पुनः कस करते हैँ-इस 
प्रकार उनका गर्भवास आदि यातनाओंका प्रवाह अहर्निश चलता रहता हे-ऐसा इसका ड 
सि च = Be a > 
- सम्यग्दशी पुरुष क्य = Sie 
ees लोग अभेद ea मेरा चिन्तन करते हुए संब ओर मेरी उपासना 
करते हैं; निरन्तर आदरपूर्वक मेरे ध्यानमें लगे हुए उन पुरुषेकि योग-क्षेमका में fate 
करता हुँ॥ २२॥ ] - ES 
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स्ट ob sea: ९ 
हि (10 अल्यो मेददृष्टिबिपग्रो न विद्यते येपां तेनन्याः सर्वाङ्केतदरशिन: :सर्वभोगचि:स्प्हाः । 
अहमेव भगवान्वासुदेवः सर्वात्मा न amelie: reals 'ज्ञात्वा तमेव अस्यञ्ज संदा चिन्तयन्तो 
माँ नारायणमासमस्वेन ये जनाः सांधनचतुष्टय संपन्नाः संन्यासिनः परि स्वंतोऽनबर्दिञ्नत्या पश्यन्ति 

महशम्पतवाः FET: aut . 
वै (२) = st डी चेषां स्वयमप्रयतमानानां St योगक्षेमो 
छात्यसिंत्यत आह- तेप निस्यामियुक्तागां निस्यमनबरतमाद्रेण ध्याने ब्याइतानां देहयाक्रासात्रा 
अँमव्यप्यतमानाठों योगं च हेमं च, अलब्धस्य रभे लब्धस्य परिरक्षणं च शरीरस्थित्यथ योगक्षेम 
अकामय़मानानामपि वहामि प्राप्माम्यह सर्वेश्वरः 1 2 
Z Rate ज्ञानिनोऽ्यर्यमहं स च मम प्रियः। ` 
उदाराः aa एवैते ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम्‌ ॥? ` | 
इत्ति कतस । यद्यपि सर्वेषामपि wate वहति भागवांस्तथाऽप्यन्येषां प्रयत्नमुत्पा्य तदद्वारा 
ache निनो तु तदर्थ अ्रयक्रमनुत्पाद्य वहतीति विशेषः ॥ २२॥ ` ` 
(३) नन्वनया अपि देवतास्त्वसेव स्वद्यतिरिक्तस्य वस्स्वन्तरस्याभावात्‌। तथा च देवताः 
न्तरमक्ता अपि स्वामेव भजन्त इति न कोऽपि faa: स्यात्‌, तेन गतागतं कामकामा वसुरुद्वादि 
त्यादिभक्ता लभन्ते | अनन्याश्चिन्तयन्तो.सां सु कृतकृत्या इति कथमुक्त तब्रा5ह--- . . 


(३) छिनके लिये कोई अब्र अर्थात मेद eter faa नही हे वे अनन्य, 
ays अद्वेतरूपसे देखनेव्राले और सब्र प्रकारके भोगोंक्री इच्छासे रहित पुरुष “में 
भगवान्‌ वासुदेव ही सबका ऑत्मा हुँ, मेरे सिका और कुछ भी नहीं दै? ऐसा जानकर 
सबंदा उस प्रत्यगात्माका ही चिन्तन करते हुए जो साधनचतुष्रयसम्पन्न . संन्यासीलोग 
सबेदा उस अपने प्रत्यगात्माका रायणको - ही बेत: सब 
ओर निरवच्छित्ररूपसे आत्मस्वरूपसे देखते हैँ वें मुझसे अभिन्न होने के कारण कृतकृत्य 
(९) अतम ha अत करनेवाले 
८ ज्ञानमे निष्ठा र स्वयं प्रयत्न न लि उत्त अत्यन्त 
निकाम पुरुषोंके- योग--क्षेमका fate कैसे होता है ? इसपर कहते हैं--उन नित्य 
अभियुक्त निरन्तर आदरपूबक ध्यानमे लगे LAS SEEN लिये भी प्रयत्न न 
करनेवाले दथा योग-क्षेमकी भी क्रामना न करनेवा योग-क्षेमका--शरीरकी 
हि लिये अमामकी प्रापि और ast रक्षाका-बहन प्रमि मैं सवैश्चर ही कराता =! 
ज्ञानीका अत्यन्त प्रिय हूँ और बह मेरा प्यारा है? ये सभी उदार हैँ किन्तु ज्ञानीको 
अपना आत्मा दी मानता हैँ? ऐसा कहां सी छै | यद्यपि भगवान्‌ सभीके योम-च्रेमका 
ह ay TAMA प्रयत्न उत्पन्न करके उसके द्वारा 
टॅ se Fe सका:बह उसके लिये प्रयत्न उत्पन्न किये बिना ही करते 
ब क हे ही ती दो आप ही हैं, बोकि आपके शिवा कोई दूसरी 


। इस प्रकार जो 
करते हूँ, इसलिये उनकी अपेक्षा — लत भक्त हैँ वे ee aaa 


PRE “केसे. serfs सोगोक्री 


0 a 
कल ह इसपर कहते हर. रर देते हे अनला अ त रे 


CoS 


> 


in 


a} 


€ १ ).यथा मद्धक्ता-मामेव aaa तथा .ये$न्यदेबर — 
मादिभिः श्रद्वयाऽऽस्तिक्यबुद्धयाऽन्विताः, तेऽपि मद्धक्ता इव हे कौस्तय तततदवेवतारूपेण = 
यजन्ति पूजयन्ति अविधिपर्वकमविधिर ज्ञानं age सरवात उ ५3:78 <4 


रुपयित्वा यजन्तीत्यथः ॥ २३ ॥ ` ` 
( २) अविधिपूर्वेकखे विबृण्वन्फलप्रच्युदिममीपामाहाट 


अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
"जन तु मामभिजानन्ति तत्तवेनातरच्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 


(3) अइ -भयवान्वासुदेच. एव: सर्पं amat श्रौतानां- स्मार्तानां च तत्तदेवत्तारूपेण 
ओक्ता च स्थेचात्त्तर्यमिरूपेणाधियज्ञत्वाव्पसुश्व vec चेति प्रसिद्धसेतत_। देवतान्तस्याज़िनस्तु 
मामीइशं aaa भोक्तत्वेन ayaa च भगवान्वासुदेव एव वस्वादिरूपेण यज्ञानां भोक्ता स्वेन 
रूपेण-च फळदाता ज तदन्यो5स्ति कश्चिदाराध्य इत्येवंख्येण न जानन्ति-। अतो मस्स्वरूपापरिज्ञा 


>> 
ess 


PRA A Oat 


[ dard ज्ञो दूसरे देवताओके भक्त भी श्रद्धापूर्वक उत्तका यजन करते हँ 
हे कुन्तिनन्दन ! वे भी अविधिपूर्वक मेरा ही यजन करते हें. ॥ २३॥ ] 
(2) जिस प्रकार मेरे भक्त मेरा ही पूजन करते हैँ उसी प्रकार जो वसु आदि 
दुसरे देवताओंके भक्त त्रद्धा--आस्तिकवुद्धिसे युक्त होकर ज्योतिष्टोमादि यज्ञांसे saat 
यजन करते हैं, Pataca! मेरे भक्तोके समान वे भी डस-डस देवतारूपसे स्थित 
सेरा ही यजन- पूजन करते हैं। अविधिपूर्वेक-अविधि अज्ञानको कहते हैं उसके सहित 
मुझे सचीत्मभावसे न जानकर वसु आदिको मुझसे भिन्न समझकर उनका यजन करते 
हैँं--ऐसा इसका तात्पये हे ॥ २३॥ 
me ‘ २) अविधिंधूबेकत्वका स्पष्टीकरण करनेके लिये उनका फलसे च्युत होचा 
बतते हैं- 
कार्थ TA. समस्त यज्ञोंका' भोक्ता और प्रभु भी हूँ। चे अन्यदेवोपासक 
मुझे यथोत्रूमसे नहीं जानते; इसीसे वे [ फलभोगका अन्त होनेपर उन दिव्य लाकोंसे ] 
च्युत हो जाते SU VA] 

(३) सें भगवान वासुदेव ही सम्पूर्ण श्रौत ओर स्मात्ते यज्ञांका उस-उस देवतां- 
रूपसे भोक्ता हूँ तथा-अधियन्ञ. होनेके कारण अपने अन्तर्यामिरूपसे प्रभु-उन यज्ञोंका 
फल देनेवाला भी हुँन-यह प्रसिद्ध ही है. । ऐसे मुझक्रो अन्य देवताओंकी उपासना करने 
बाले तत्त्वतः=-भोक्ता और प्रभुरूपसे अथोत्‌ भगवानः वासुदेव ही वसु आदि रूषसे यज्ञोके 
भोक्ता और अपने निजरूपसे फल देनेवाले. हैं, उनसे भिन्न, कोई और आराध्यदेव नहीं 
है--इस प्रकार नही जानते । अतः मेरे स्वरूपका ज्ञान न AVA अत्यन्त परिश्रमपू्ेक 
मेस यजन करके भी मुझे कर्माको अपण न करते इए. धूमादि .मागेसे देवलोकमें जाकर 
उसका ओग. समाप्त होनेपर च्युत हो जाते Sl डस लोकके भोग प्रदान करनेबाले TAL 
क्षय होनेपर उन देहादिसे विछुड़कर पुनः देह ग्रहण करनेके लिये मघुष्यलोकमें सोद 
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प्रच्यवन्ते तज्ञोयजनककसदयात्तईहादिवियु 
मुच्यन्त इति विवेकः ॥ २४ ॥ 


FURS गस्वा 


(५ ) देबतान्तरयाजिनामनाइत्तिफलामावे5पि तत्तडेवंतायायानुरूपचद्रफलावासिधरुवेति az. 


न्मगवच्याजिनां तेम्यो वेलक्षण्यमाह-- : 
यान्ति देवत्रता देवान्पितन्यान्ति पितृत्रताः। ` 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌॥२५॥ 


(2) अविधिपूवकयाञ्जिनो हि. त्रिविधा . अन्तः्करणोपाथियुणत्रयभेदात्‌। - तत्र सास्विका 
देवबता:, देवा वसुरुद्रादित्यादयस्तत्संबत्धि बतं ` बद्युपहारप्रदक्षिणम्रह्मीभावादिरूपं - पूजनं येपां ते 
तानेव देवान्यान्ति “तं यथा यथोपासते तदेव भवति? इति श्रुतेः। राजसास्तु पिठ्यताः श्राद्वादिक्रि 
यासिरस्िष्वात्तादीनां पितृणामाराधकास्तानेव पितन्यान्ति । तथा: तामसा भूतेज्या यक्षर क्षोविनायक. 
माठृयणादीनरं सूतानां पुजकास्तान्येव भूतानि यान्ति । अत्र देवपितृभूतशब्दानां तत्संबन्धिलच्षणयो- 


आते हैं । किन्तु जो उस-उस देवतामें सर्बान्तयोम्नी भयवानको: देखते: हुए ही उनका 
यजन करते हैं वे भगवानको कर्म समर्पण करनेवाले होनेंसे. भगवत्स्वरूपके ज्ञानसहित 
कर्म करनेसे अचिरादि मागद्वारा त्रह्मलोकमें जाकर वहाँ तत्त्वज्ञान उत्पन्न: हो जानेसे 
उसका भोग समाप्त होनेपर मुक्त हो जाते हैँ--इतना इनका उनसे भेद हे ।! २४ ॥ 

(१ )-अन्य देवताओंकी उपासना.. करनेवालाको .अपुनराबृत्तिरूप फल. न मिलनेपर 
भी उस-उस देवताके यजनके अनुरूप क्षुद्र फलोंकी प्राप्ति तो अवश्य होती है--यह.-चताते 
हुए भगब्रान्‌की उपासना करनेवालोकी-उनसे.बिलेक्षणता बताते हैँ-- 

[ झेळयं:--देवताओंका पूजन. <a देवताओंको- प्राप्त रत fate 
करनेवाले पितराको aa होते -करनेबाले पासः 
और के sect न्य a हो जाते हैं IR] rage ae = 
अन्तःकरणके उप दीन गुर्णोके भेदसे अविधिपूबेक पूजन करनेवा 
तीन प्रकारके हैं उनमें जो सात्त्विक हैं वे देवत्रत होते आ स्यात बाज 
उपहार, प्रदक्षिण और प्रणामादि पूजन बसु, रुद्र और आदित्यादि देवंताओंसे सम्बन्ध रखने 
वाला होवा है वे देवत्रत उन देवताओंको ही प्राप्त होते हैं; जैसा. कि. “उसकी जो जिस 
अकार आराधना करता है उसके लिये वह वैसा ही हो जाता हे? इस श्रतिसे सिद्ध होता 
है|. रजोगुणी पिठत्रत--श्राद्वादि क्रियाओसे अमिष्यात्तादिः पितरोंकी उपासना: करनेवाले 
उन विहगणको ही प्राप्त होते El तया: तमोगुणी : भूतेब्य--यक्ष, राक्षस, विनायक और 
माठकागण आदि भूतोंका पूजन करनेवाले होते हैं । वे-उत्त भूतोंको ही: प्राप्त होते हे । 
यहाँ देव, पि ओर भूत शब्दोंका न्यायसे* Sad सम्बन्ध रखनेबाली SES (स्ट आर ASI Sega न्यायसे" उनसे: सम्बन्ध रखनेवाली लक्षणाके 
1: यदि किसी मनुष्यको “उष्टमुख? कहा जाय तो इसका यह ते 
है सुचत जिसका? ऐसा है । बल्कि इसका श्रये यही होता है कि Sse म मान है मुख जिसका 7? 
कर देखता गा डा है वने 57 शब्दको “जल मे नगा गया दै इसी 
श्र 
नातः ˆ ee हः अष ने 


जुनर्देह्रहणायः मनुष्यलोक प्रस्यादतन्ते । थे तु 
उत्तरेवतासु भगवन्तमेव सर्दोन्तर्यामिणे पर्यन्तो यजन्ते ते भयव दर्पितकर्माणस्त द्वि्यासहितकर्मवश्ञा- 
दर्चिसदिमार्गण 


sem 


समासायोगाक +-अन्ते च पूजा 

१-४.) एव देवतान्तराराघनस्यः 
पंत्वमनन्तं फलमाह --मां भगवन्तं यष्टुं पूजयितु शील २ 
वदेशिनो भगवदारांधनपरायणा मां भवन्तमेव यान्ति. 
न्तफेरुदमनाराध्य देवतान्तरमाराध्यान्तवस्फळं यान्तीस्यहो दुर्देवव भवमज्ञानामित्यमिमाय' 

(२ ) तदेवं देवतान्तरोणि परित्यज्यानन्तफलत्वाद्धगवत 
घेत्याहु-- 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रच्छति। 
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि. प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


(३) पत्रं पुष्पं फळं तोयमन्यद्वाऽनायासळभ्यं यत्किचिद्दस्तु यः कश्चिदपि नरो से मद्यमः 
नन्तमहाविभूतिपतये परमेश्वराय . भक्त्या “न वासुदेवात्परमस्ति किंचित्‌? इतिचुद्धिपूविकया प्रीत्या 
प्रयच्छुतीश्वरायः स्हृत्यवदुपकल्पयति. मस्स्वस्वानास्पद्द्रव्याभावात्सवेस्यापि जगतो मयवाजितत्वात्‌ । 
अतो 'मदीयमेव सव॑ मद्यमपयति जनः 1 तस्य प्रीत्यां प्रयच्छतः प्रयतात्मनः शुद्धवुद्धेस्तत्पत्रपुष्पादि 


द्वारा समास हुआ है; क्योंकि यदि. इनमें मध्यमंपदलोपी aaa नहीं माना जायगा तोः 
प्रकृति-विकृतिभाव न होनेके कारण इनमें तादथ्ये-चतुर्थीसमास नहीं हो सकेगा) झन्तमे- 
पूज़ाबाचक ‘ga शब्दका -प्रयोग fear sae पहले दो. पर्यायोमें भी “त्रत? शब्द 
पूजापरक-ही है ] 

(१:) इस प्रकार अन्य देवताओंकी आराधनाका -उस-उस देवरूपकी प्राप्तिरूप 
अनित्य फल बतलाकर अब भगवानूकी आराधनाका भगवद्र्पतारूपः अनन्त फल बताते 
हँ--जिनका शील--स्त्रभाव मेरा-भगबानका यजन-पूजन करनेका छै वे: मेरा यजन करने 
वाले समस्त: देवतांओंमें भगवद्ध/बकाः साक्षात्कार; करनेवाले -भगवान्‌की आराधनामे लगे 
हुए पुरुष भगवानको ही :प्राप्त होते हें 1 इस प्रकार: अभ्यासमें समानता होनेपर भी वे 
अनन्तः फल देनेवाले अन्तयोमी भगवानकी आराधना-न करके अन्य देवताओंकी आराधना 
द्वारा. अनित्य फल ही प्राप्त करते: हें? अहो उन अज्ञानियोंके दुभोग्यकी केसी महिमा 
है--ऐसा इसका-अमिप्राय हे ॥ २५॥ 

(२) सो इस प्रकार अन्य देवताओंको छोड़कर अनन्त फलवाली होनेसे भगवानकी 
ही आराधना करनी चाहिये; क्योंकि बह बहुत सुकर भी है--ऐसा अब कहते हँ-- 

[ छोकार्थ:--जो पुरुष मुझेः भक्तिपूवेक पत्र, पुष्प, फल या: जल समर्पण करता 
है उस शुद्धचित्त पुरुषके भक्तिपूवेक समपेण किये हुए उन पदाथाँको : में स्वीकार 
कर लेता FN २६॥ ] - 

(३ ) पत्र; पुष्प, फल, जल अथवा बिना किसी-प्रकारके परिश्रमके प्राप्त होनेवाली 
कोई दूसरी बस्तु जो कोई भी मनुष्य सुक महाविभूतिपति पस्मेश्वरको भक्तिपूर्वक 

बासुदेबसे बढ़कर ओर कुछ भी नहीं है» इस HBA बुद्धिपूवक प्रीतिसे समपेण करता 
=स्त्रामीको सेवकके समान भेट करता है; क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसपर 
मेरा अधिकार न हो, कारण कि सारा जगन्‌ मेरे ही अधीन है, अतः मनुष्य सारी मेरी ही 
वस्तुएं मुझे समर्पण करते हैं; श्रीतिपूबक समपेण करनेवाले उस प्रयतात्मा-शुद्धचित्त 
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४४६ : >: औमद्भगबद्गीवा (:अध्यायेः ९ 
ङच्बुसपि-वस्तु अहं सर्वेखसेञ्चामि अशनवस्प्ीस्या स्वीकृत्य: तुप्यामिः।-अन्र :काथ्यस्यात्यस्ततिरस्का- 
रादझनळकितेच स्वीकार विशेषेण प्रीस्यतिशयहेतुत्व॑ wea ।-“न:ह: वे देवा :अरनन्ति न: Karte, 
द्र gr aha) इति. खुतेः रस्मारु्छमपिः तवुरनासिः- स्माकं भक्त्या परीत्य 
समरित, देन ten समगं मरस्वीकारनिमिततमिस्यर्थः 1: ` `: 7 7 55: 

_ - €) अर भकत्या-परयच्छतीत्युक्त्वा पुनर्भकस्युपृवमिति वदन्नसक्तस्य;म्राह्माणस्वतपस्विस्वो दि 
सत्स्वीश्सरनिसिक्त न भवतीति परिसंख्याँ सूचयति 4 ` श्रीदासमादणानीततण्डुलकणभ्ष्वणवस्पीतिवि-- 
श्षेषमविबद्धमच्यामष्यविशानो वाळ इव -मात्राद्यर्पिर्त पत्रपुष्पादि: भक्तोपितंसा'क्षांदेव“भक्तयामीति वा । 
तेन मक्तिरेव सत्परितोषनिमित्त न तु देवतान्तरवद्वख्युपहारादि बहुवित्तन्ययायाससाध्यं क्रिंचिदिति- 
देवतान्तरमपहाय मामेव WRIT URE ˆ` Se 5 2 97 97 

(२) कीदृशं ते भजन तदाह | ar ee इरे क Sas 
यत्करोषि यंदश्भासि य rade “- 
` यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ २७॥. 
.__ (३) यत्करोषि marist रागात्यासं -गमनादि-यद्आसिः- स्वयं _ gerd कमंसिद्भ्थ- 
वा॥ au यज्डहोपि झारबलाक्षित्यमभिहोत्रादिहोसं निवंतंयसि ॥--श्रौतस्मात॑सर्वहो मोपलछणमेतस: ।- 


FAS उत्त पत्रयुष्पादि ठुच्छ पदार्थोका में सर्वेश्वर भोग लगाता" हुँ--भोजनकेःसमानः 
उन्हें ्रीतिपूवेक स्वीकार करके oF होता हूँ । यहाँ वाच्याथेका अत्यन्त तिरस्कार होनेसेः 
अ्चनपद्लक्षित स्वीकार विशोषसे उसकी अंविशय ग्रीतिमें कारणता अभिव्यक्त होती हे; 
जेसा कि देवतालोग न तो खाते हैं न पीते हैं, वे केवल इस अमृतको' देखकर तृप्त होः 
= बै जनक he होता सा क Aa भी में: उसे क्‍यों स्वीकार'कर लेता 
हुँ क्योंकि वह मत्त्युपहत-+भक्ति यानी श्रीतिसे समपित होता है। अतः पे यहः 
कप: समर्पण करना डी मेरे -स्वीकारका-कारण हे. : के eee 
(2) यहाँ भिया erate ( अक्तिपूवेकःसमपेण करता हैः) ऐसा कहकर फिर 
भित्तयुपद्कवमः ( भक्तिपूर्वक समर्पण fer हुए ) ऐसा कहते हुएःइस परिसंख्या विधिकी 
सूचना देते हें कि अभक्तके ब्राह्मणत्व, तपस्वित्वः आदि: मेरे स्वीकारके कारण नही होते | 
अथवा सुदामा त्राह्मणके: समर्पण किये हुए चावलके कण खा जानेके समान; जिसका 
भच्याभद्यविवेक प्रीतिविशेषसे प्रतिबद्ध हो गया है उस बालककी तरहःमाता आदिके 
अर्पण किये- हुए पदार्थोकी तरह: में भक्तके eter fet: हुए 'पत्रःपुष्पादिको साक्षात ही 
भक्षण कर-जाता हूँ । अतः मेरे सन्तोषका कारणः तो भक्ति ही हे; दूसरे देवताओंके' 
Sarg तले बन व्यय ओर परिश्रमले दिये जा. सकनेवाले- कोई बलि यो उपहार आदि 
ह दै! अव: अभिप्राय यह्व कि दूसरे देवताओंकी छोड़कर मेरा दी-भजन SA VEIL 
८ 2) आपका भजन केसा है, सो बताते = oe sds 
छोकार्थः-< दे कुन्तिपुत्र ! तुम जो कुछ करो, जो कुळ खाओ. जो <a ट्क 
* 9 TH जो 
uae = zs और जो nee om वह सब मुझेः स्वाऱ्या bo 
> (३०) तुम शास्त्राज्ञाके-बिना भी सगत: प्राप्त जो मनादि कसे; Sa ats 
ल stag ओठ स्यात सभी SER दोमका आला हे, तथा oe ओर. 
SHES अन एव GA जो इ दो: एक रेक, eae Fe ar हप और 


=) 


प्रापनिद्वत्तये: ज्वान्द्रायणादि चरसि उच्छुडखलप्रकू न्‌ 
gad सर्वेपां नित्यनेमित्तिककर्मणामुप्छक्षणम्र । सेन यत्तका प्राशिस्वमा 
आवि गमनाज्नादि, यञ्च झाखवक्षादवश्यंभावि होमदानादि हे कौन्तेय र दि 
aaa निमित्तेन क्रियमाणं मदर्पणं मय्यर्पितं यथा स्यात्तथा कुरुस्व पदेन समर्थः 
समर्पणफलं न: तु मथि किंचिदिति दर्शयति) अवश्यंभाविनो कमणः मयि परमगुरौ 
मद्धजन॑ च तु तदर्थ प्रथग्ब्यापारः कश्चिस्कतंब्य इत्यभिप्रायः ॥ २७ ॥ - 2 2: 


घ्य) एतादशस्य अजनस्य फलमाह-- ae a र 
शुभाशुभफलेरेवं मोच्यसे _कमवन्धतः। ::_ 
-संन्यासंयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 


` ` ` २) एवमनायाससिद्धेडपि सर्वकर्मंसमर्पणरूपे महुजने सति gust इष्टानिष्टे फळे येपां 

8. कर्मवन्धनेवन्धरूपैः कर्मभिमोच्यसे मयि समपितस्वात्तव तस्संबन्धाचुपपत्तेः कर्भभिस्तस्फरेश्च न 
सेखच्यसे | aaa संन्यासयोगयुकतास्मा संन्यासः सर्वकर्मणां भगवति aati स एव योग इव 
चित्तशोधकत्वाद्योगस्तेन युक्तः शोधित आस्माऽन्तःकरणं यस्य स त्वं त्यक्तसर्वकर्मा ar कमेवन्धने- 


भूलसे किये हुए पापोंकी निवृत्तिके लिये जो कुळ चन्द्रायणादि तप करो अथवा डच्छुङ्कल 
प्रवत्तिकी निवृत्तिके लिये शरीर एबं इन्द्रियसमूहका संयम करो--यह समस्त नित्य और 
नेमित्तिक कर्मोका उपलक्षण है.। अतः प्राणिस्वभाववश शास्त्राज्ञाके- बिना सी अवश्य 
होनेवाले जो तुम्हारे गमन एवं भोजन आदि व्यापार = और जो शाखत्रश- अवश्य होने- 
बाले होम-दानादि हैं, दे कौन्तेय! वे समस्त लौकिक और वेदिक कम, दूसरे निमित्तसे 
किये जानेपर भी, जिस प्रकार मुझे समित हो जाँय उस तरह करो | “कुरुष्व? इस 
आत्मनेपद प्रयोगसे यह दिखाते हें कि समपेणका फल समर्पण करनेवोलेकोःही मिलता 
है, मुझे कुछ भी नहीं मिलता । तात्पर्य यह है कि अवश्य होनेवाले कर्मांका सुक परमः 
गुरुको समर्पण कर. tar ही सेरा भजन है उसके लिये कोई अलग ठ्यापार करना 


आवश्यक नहीं है! ॥-२७ ॥ = 
- (१3 इस प्रकारके भजनका फल बताते हैं ee 

[ श्लोकार्थ:--इस प्रकार तुम शुभ और अशुभ ` फलंबाले केके बन्धनोसे मक्त हो 
जाओगे तथा मुझे सम्पूर्ण कर्माको अर्पण करनारूप योगसे शुद्धचित्त हो जीवित रहते हुए 


ही मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाओगे ॥ २८॥] ड 
(२) इस प्रकार अनायास ही होनेवाले सम्पूर्णं कर्मांके समपेणरूप_ मेरे भजनके 
होनेपर, जिनके शुभ और अशुभ--इष्ट और अनिष्ट फल हैँ उन कर्मबन्धनोंसे-बन्धनरूप 
कर्मोंसे तुम मुक्त हो ज।ओगे | मुझे समर्पित होनेके कारण Fe उनका सम्बन्ध होना 
सम्भव नहीँ है, अतः कर्म और उनके फर्लोसे तुम्हारा संसग नहीं होगा । और फिर 
संन्यासयोगयुक्तात्मा-संन्यास अथोत्‌ सब कोका भगवानको समपेण करना, वही 
योगके समान चित्तकी शुद्धि करनेत्राला होनेसे योग उससे युक्त--शोधित है आत्मा 
अन्तःकरण जिसका बह, अथवा जिसने सम्पूर्ण कर्मोका याग कर दिया हे ऐसे तुम जीवित 
' रहते हुए ही समस्त कर्मबन्धनोंसे मुक्त होकर सम्यकज्ञानसे अज्ञानरूप आवरणको निवृत्ति 


५८ गो० 
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a „मद्गगवदगीता 
कः सन्सम्य्दशनेनाज्ञानावरणनित्त्या सासपेष्यसि  साक्षात्करिप्यस्यहं ब्रह्मास्मीति । 
-चाबिनिबृष्या मायिकमेदव्यवहारविषयो न भविष्यसौत्यरथः॥२॥  . 

~ = (3) यदि भक्तानेवातुग्ृढासि amen, ततो. रागदवेषवत्वेन कथं परमेश्वर: स्या इति 


Oise सर्वभूतेषु न मे दवष्योऽस्ति न प्रियः। : 
- यै भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९॥ 
(२) सवेंड माणिझु समसतुक्योऽह सद्रूपेण स्फुरणरूपेणा55नन्दरूपेण च स्वाभाविकेनौपाधि- 


केन चान्तर्यामित्वेन। अतो न मम द्वेषविषयः प्रीतिविषयो वा कश्चिदस्ति सावित्रस्येव गगनमण्डछब्या- 
पिनः प्रकाशस्य । तर्हि कथं भक्ताभक्तयोः फलवेपम्यं तत्रा5ह--ये भजन्ति तुये तु भजन्ति सेवन्ते मां 


आथिक भेदव्यवहारके विषय नहीं होंगे--ऐसा इसका अभिप्राय हे ॥ २८॥ | 
: होने _ (१ )यदि आप भक्तोंपर ही कृपा करते हैं, अभक्तोपर नहीं करते तो राग-द्वेषयुक्त 
'होनेके कारण किस परकार परमेश्वर हो सकते हैं ? इसपर भगवान्‌ 'नहीं? ऐसा कहते दे 


ae हैं अर्थात्‌ जो सर्वकर्म- 
अभक्तोंकी अपेक्षा भक्तोंकी विशेषता 


[अध्याय ९ 


4- उससे दुर रहेगा उसे नहीं जलावेगी तथा कल्पवृक्षसे जो जैसी कामना करेया उसे बहा वस्तु मिलेगी 3 टट 
इसमें अभि और कल्पब्रक्षको कोई पक्षपातका दोष नहीं दो सकता--इसी अकारभगवत्क्ृ॒पा सर्वत्र समान 
होनेपर भी उसकी अभिव्यक्ति भक्तहृदयमें ही होती है; अभक्तहृदयमें नहीं । ४ “4 
2 


सम्बद्ध वस्तुके आकारको भी ग्रहण नहीं करती । जिस प्रकार सर्वत्र विद्यमान होनेपर मी. 


71 अस्वच्छद्र -च-वस्तुन एप! 
ada विद्यमानोऽपि सावित्रः प्रकाशः स्वच्छे दर्पणादावे वाभिब्यज्यते न 
दर्पणे रज्यति न वा द्वेष्टि घटम । एवं ada समोऽपि 
क्तचित्तेडनमिब्यज्यमानो$हं न रज्यामि कुत्रचित्‌, न वा द्वेष्मि 
कार्यस्यापर्यचुयोज्यस्वात्‌ | वद्विवत्कर्पतरवचचानपम्यं व्याख्येयम्‌ | 
(३) किं च मद्भक्तेरेवायं महिमा यत्समेऽपि वेपम्यमापादृयतिः 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌) . 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 
(2) यः कश्चित्युदुराचारोडपि चेदजामिळादिरिवानन्यभाक्सन्मां भजते कुतश्रिद्धाम्योदया- 
Wad स प्रागसाधुरपि साधुरेव मन्तब्यः । हि यस्मात्सम्यर््यवसितः साधुनिश्चयवान्सः ॥ Ron ४ 


(३) अस्मादेव सम्यग्ब्यवसायात्स हिस्वा दुराचारतास्‌-~ - 


IRR 


सुयेका प्रकाश दर्पणादि स्वच्छ बस्तुओंमें ही अभिव्यक्त होता हे अस्वच्छ घटादिसें नहीं ।_ 
इतनेहीसे उसका दर्पणमें राग अथवा घटमें Ba नहीं होता । इसी प्रकार सर्वत्र समान र 
होनेपर भी भक्तके स्वच्छ चित्तमें अभिव्यक्त होनेसे और अभक्तके अस्वच्छ चित्तमें 2) 
अभिव्यक्त न होतेसे मेरा कहीं राग नहीं होता और न किसीसे द्वेष ही होता हे, क्योंकि 3 
सामग्रीकी मयोदासे उरपन्न होनेवाले कार्यके बिषयमें कोई प्रश्न नहीं हो सकता। मेरे २. 


(१) तथा मेरी भक्तिकी ही ऐसी महिमा हे. कि वह समरूप होनेपर भी मेरेसे 
बिषमता उत्पन्नकर देती हे) उसकी महिमासुन- ° 
(aera कोई बढ़ा दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भजन करे तो उसे _ 
साधु ही समझना चाहिये, क्योंकि उसका निश्चय ठीक हे ॥ ३०॥ ] - Sp 
(२) जो कोई अत्यन्त दुराचारी होकर भी अजामिलादिके समान अनन्य भावयुक्त 
होकर मेरा भजन करता है--किसी प्रकार भाग्योदय होनेसे मेरी सेबा करता है बह पहले 3 
aay होनेपर भी साधु ही समझा जाने योग्य है, क्‍योंकि बह सम्यग्ड्यवसित- ठीक = 
निञ्चयवाला है ॥३०॥ | - = 


( ३) इस सम्यक निश्चयके कारण ही बह दुराचारको त्यागकर-- ी 
[ छोका्थः--तत्काल ही घमोत्मा हो जाता हे. तथा निरन्तर शान्तिको प्राप्त होता 
है | हे कुन्तिपुत्र ! तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्तका नाश नहीं होता ॥ ३१॥ ] = 


2 3. जिस प्रकार जो कोई अभिका स्पशे करेगा उसे हो वह अपने स्वभाववश जला देगी, जो = 
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: विनाशिनमसुखं गर्भवासाथनेकदुःखबहुल छब्ध्वा यावदय-न नश्यति. तावर्दा 
. शरणमाश्रयस्व, अनित्यस्वादसुखत्वाच्यास्य- विलस्बं-- सुखाथसुद्यम _ च. मा... 
` मद्धजनेना55त्मानं सफलं कुरु । अन्यथा Daa “जन्स -निष्फछसेव: ते-स्यादित्यर्थः ॥ ३३॥ 


६2245 22400“ 


t छम 2 (३) भजनप्रकारं द्शयन्नुपसंदरति--- ::- 
र = मन्मना भव ART मद्याजी मां नमस्कुरू 


ड वेदाध्ययनादिसे शून्य होनेके कारण निकृष्ट feat, ऋषि आदिमें ही लगे रहनेवाले वेर 
और जातिसे ही अध्ययनादिका अभाव रहनेके कारण परमगतिके अयोग्य शूद्र हैं ट 
 पर्मगतिको प्राप्त हो जाते हैं। ‘अपि’ शब्दसे यह सूचित होता है कि. पहले कहे हुए 
._ दुराचारी भी परमगतिको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३२॥ _ Be 

3 (2) यदि Oe तो 2 7 

[ रलोकार्थः--फिर सदाचारी ओर उत्तमयोनिमें उत्पन्न हुए मेरे भक्त ब्राहमण और 
राजर्षियोंके बिषयमें तो कहना-हीं क्या हे । अतः इस अनित्य ओर सुखह्दीन लोकको 

_ पाकर मेरा भजन कर॥-३१॥] - - = व 
= - (२) पुण्याः--सदाचारी-ओ [और उत्तमयोनिमें उत्पन्न हुए ब्राह्मण तथा राजषि सूच 
वस्तुका विवेक रखनेवाले क्षत्रिय, जो मेरे भक्त हैं, परमगतिको प्राप्त होते ढे-इसमें ₹ 

` कहना ही क्या हे? यहाँ तात्पये यह है कि इस विषयमें किसीको भी सन्द्रेह न 

.. क्योंकि मेरी भक्तिकी ऐसी महिमा हे । इसलिए महान प्रयत्नसे इसःलोकको 

सम्पूर्ण पुरुषार्थो के साधनमें aad एवं अत्यन्त दुलभ किन्तु अनित्य-शीघ्र नष्ट ह 

_ और असुख--गर्भवासादि अनेकों ठुःखोंकी बहुलतासे युक्त मनुष्यशरीरको- पाकर 

_यह नष्ट न हो तबतक बहुत शीघ्र-ही मेरा भजन करो-मेरी शरणमें आ जाओ। | 
शरीर अनित्य और gaa हे; इसलिए देरी और सुख 
तुम राजबिं हो, इसलिए मेरे. भजनद्वारा अपनेको सफल 


निष्फल ही हो जायगा-ऐसा इसका तात्पय हे॥२२॥ 
(३) भजनका प्रकार दिखाते हुए उपसंहार करते हँ | 
[ श्लोकार्थ :-तुम मेरेमें मनवाले, मेरे भक्त और मेरा पूजन करनेवाले होओ 
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[ अध्यायः ९ 


४६२ श्रीमद्धगवद्वीता 


मामेवेष्यास युक्तेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 
महाभारते शतसाहरूया संहितायां योगासने भोकृष्णाजुनसंवादे 
= राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमो$ध्याय: ॥ ६॥ ` 
ee ० 


(३) राजभक्तस्यापि राजद्त्यस्य पुत्रादौ मनस्तथा स तन्मना अपि न TAG इत्यत उक्त 
सन्मना भव मद्धक्त इति । तथा मद्याजी मत्पूजनशीलो मां नमस्कुरु मनोवाक्कायैः । एवमेभिः 
प्रकारेम्परायणो मदेकशरणः - सन्नात्मानमन्तःकरणं युक्ता मयि समाधाय मामेव परमानन्द॒घनं 
स्वमकाझं सवोपद्रवशून्यमभयमेप्यसि प्राप्स्यसि ३४ ॥ ` ७७ 

(२ ) श्रीगोविन्दपदारविन्दमकरन्दास्वादर्शुद्धाशयाः ` 
संसाराम्बुधिमुत्तरन्ति सहसा पश्यन्ति पूर्ण महः tt 
वेदान्तेरवधारयन्ति परमं श्रेयस्त्यजन्ति अम॑ : 
ga स्वससमं विदन्ति विमळां विन्दन्ति चाऽऽनन्द्ताम्‌ ॥ १ tt 


इति श्रीमत्परमहंसपरिबाजकाचार्यश्रीवि्वेश्वरसरस्वतीपादशचिष्यश्रीमधुसूदनसरस्वती ररस्वतीविरचितायां श्री- 
मद्धयवद्वीतागूडार्थदीपिकायामधिकारिभेदेन राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम नवमोड्ध्यायः ॥ ९ ॥ 


OBES ao 


RN STP) > 253 या 


SN SR २ र च अक 
सुझे ही नमस्कार करो । इस प्रकार मेरी शरणमें आकर और मेरेमे ही चित्त लगाकर तुम 


_ Be ही प्राप्त हो जाओगे ॥ १४॥ ] 


(१) जो राजभक्त राजसेवक होता हे उसका भी युत्रादिमें मन लगा रहता है । 
किन्तु पत्रमे सनवाला होनेपर भी AG उसका भक्त नहीं होता | इसीसे कहा कि मेरेमें 
मनवाले और मेरे भक्त होओ । तथा मद्याजी--मेरी ही पूजा करनेवाले होओ | मन; वचन 
और शरीरसे मुझे ही नमस्कार करो | इस प्रकार मत्परायण--एकमात्र मेरी ही शरण 
होकर मेरे हीमें आत्मा-मनको लगाकर- समाहित करके परमानन्दघन स्वयंप्रकाश एवं 
समस्त उपद्रवोंसे शून्य मुझे ही प्राप्त हो जाओगे ॥ ३४॥ Se नमन 


गये हैं. वे सहसा संसारसमुद्रको पार कर लेते हैं. और परिपूर्णे प्रकाशका साक्षात्कार 
करते हें । वे वेदास्तवाकयोंदारा हें और अको त्याग देते हैं 
अनुभव RAEI - 
य श्रीविखेश्वरसरस्वतीपादशिष्यश्रीमधु 

» मङ्घगवरीतागूढाथदीपिकाटीकाके हिन्दी - 
-नयाराजशुह्ययागनामक नवाँ अध्याय By 


+ 


ree = 
9:5६ NSS फन eee See eS 


-- FASE | 

(१) एवं ससमाष्टमनवमेस्तत्पदार्थस्य भगवतस्तच्चं सोपाधिकं निरुपाधिकं च 

तस्य च विभूतयः सोपाधिकस्य ध्याने निरुपाधिकस्य जञाने चोपायभूता रसोउदमप्सु कौन्तेयेत्या- 
दिना सप्तमे, अहं कतुरहं यज्ञ इत्यादिना नवमे च संक्षेपेणोक्ता: 1. अथेदानीं तासां विस्तरो वक्त्य्यो 
भगवतो ध्यानाय तस्वमपि_ दुविज्ञेयत्वात्पुनस्तस्य वक्तव्यं ज्ञानायेति दशमोऽध्याय आरम्यते । तत्र 
प्रथममजुंनं प्रोस्साहयितुमू--  - aS 

श्रीभगवानुवाच ` 
भूय एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वचः। 


यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 


(२ ) भूय एव पुनरपि हे महाबाहो शणु मे मम परमं प्रकृष्ट बचः। यतते तुभ्यं प्रीयमाणाय 


मद्वचनादम्तपानादिव प्रीतिमचुभवते वच्यास्यहं परमाप्तस्तव हितकाम्ययेष्टप्राप्तीच्छ्या ॥ १.॥ । 2 


(३ ) प्राग्बहुधोक्तमेव किमर्थ उुनवंच्यसीस्यत आह-- ss = Ss 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न मह्यः) 
अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २॥ 


DOOR PAL PL PPP SSS SINAN NNN 
( विभूतियोग ) _ 
(१) इस प्रकार सातवें, आठवें और नवें अध्यायोंद्वारा तत पदके अर्थ श्रीभगवान्‌- BAe 


का सोपाधिक और निरुपाधिक तत्त्व दिखाया गया, तथा सोपाधिकके ध्यान और 
निरुपाधिकके ज्ञानमें उपयोगी उनकी विभूतियोंका सातवें अध्याय सें “रसो5हमप्सु 
कोन्तेय' इत्यादि वाक्योंसे और नवें अध्यायमें “अहं wart यज्ञ? इत्यादि वाक्योंसे 
संक्षेपमें उल्लेख किया गया | अब भगवानको ध्यानके लिए उनका विस्तार कहना अभीष्ट 
है, तथा दुर्विज्ञय होनेके कारण ज्ञानके लिए उनके तत्वका भी निरूपण करना है-- 
इसीलिये दसवाँ अध्याय आरम्भ किया जाता है। सो पहले अजुनको प्रोत्साहित 
करनेके लिए-- Ss Set 
[ रछोकार्थ :--श्रीभगवानने कहा--महाबाहो ! तुम फिर भी मेरा यह श्रेष्ठ वचन 
सुनो, जो मेरे प्रति प्रीतियुक्त हुए तुमसे मैं हितकी दृष्टिसे कहूँगा। १॥] - s 
(२ ) [ श्रीभगवानने कहा ]-हे महाबाहो ! भूय एव--फिर भी मेरा परम-- 
प्रकृष्ट वचन सुनो, जिसे प्रीतियुक्त हुए--मानो मेरे बचनाम्रतके पानसे प्रीतिका अनुभव 
करते हुये तुम्हारे प्रति में यथाथेबक्ता तुम्हारी हितकामनासे- उष्टप्रासिकी इच्छासे कहूँगा ॥ 
(३) पहले अनेक प्रकारसे कही हुई बातको ही फिर क्यों कहोगे ? इसपर 
कहते हैँ-- Se 
= . रलोकार्थः--मेरे प्रभावको देवता या महपिंगण नहीं जानते, क्योंकि सब प्रकार | 
मैं ही देवता और महषियोंका आदिकरण हूँ ॥ २॥ ] 55 
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४६४ श्रीसङ्भगवद्वीतां [ अध्यायः १८ 


(३) प्रभं प्रभावं प्रशुशक्स्पतिशायं प्रभवनसुर्पत्तिमनेकविभूतिभिराविर्भावं वा सुर गणा 
इन्द्रादयो सहपयश्च wares: सर्वज्ञ आ से बिदुः। तेषां तदज्ञाने हेतुमाह-अहं हि 
यस्मास्सवेंपां देवानां महर्षाणां च सवंशः सेः प्रकारेरुटपादक्वेन बुद्धधादिप्रवतंकस्वेन च निमित्तत्वे 
नोपादानस्वेन चेति वाऽऽद्िः कारणम्‌ 1 अतो मद्विकारास्ते मत्यभाव॑ न जानन्तीत्यर्थः ॥ २.॥ 

_ (२) सहाफलत्वाच कश्चिदेव भगवतः प्रभाब वेत्तीत्याइ- ` 

यो मामजमनादिं च अ । 

असंमृढ: स मर्त्येषु सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ - 

(३ ) सवेकारणत्वान्न विद्यत आदिः कारणं यस्य तसनादिसनादित्वादर्ज-जन्मशून्यं लोकानां 
महान्तमीश्वरं च सां यो वेत्ति स मत्यंयु Agcy सध्येअसंमूढः-संमोहवर्जितः aa: पापे मंतिपूर्वछसेरपि 
अमुच्यते प्रकपेण कारणोच्छेदात्तत्संस्काराभावरूपेण सुच्यते मुक्तो भवति-॥ ३-॥ 

(४) आएमनो ठोकमहेशवरत्व अपञ्चवति- : > __ ` 

बुद्धिज्ञांनससंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। =. 
सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च॥ ४॥ 
आहसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयक्षः। - 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प॒थखिधाः॥ ५॥ 


SSSI 


यानी अनेकों बरिभूतियांके. afte आबिर्भूत होनेको सुरगण--इन्द्रादि और ण-- 
अयु आदि सर्वज्ञ होनेपर भी नहीं जानते। उनके-डस अज्ञानमें हेतु बताते क 
उत्पत्तिकतों, बुद्धि आदिका -प्रवतेक अथवा निमित्त और उपादान कारण होनेसे में ही 
सवशः--सब प्रकार समस्त देवता और महर्षियोंका -आदि- कार 
है कि मेरे विकारभूत वे मेरा प्रभाव नहीं जानते ॥ २॥ _. . ~> 
=e SEE फलवाला नेसे काई दः सदाने ARE जानता है, सो . 


है वह मलयो सम्मोहसे रहित हो sani समस्त लोकोंका महान इश्वर जानता 


_ (9) अपनी लोकमहेश्वरताका Rene a ड माब पसे युक्त हो > = IE 
नक पये सुख, दु:ख, उत्पत्ति 
TERE भाव मेरेसे ही होते हैं ॥४५॥ ” यश और अपयश--ये प्राणियोंके 


MATA बोदव्येषु कर्तव्येषु चाञब्याङलतया विवेकेन गर्त्तः 
निर्विकारचित्तता, सस्यं प्रमाणेनाववुरधस्य़ाथस्य - तथेव भाषणं, 
निवृत्तिः, शमोऽन्तःकरणस्य शमता, सुखं घर्मासाधारणकारणकमनुक्वेदनीयंः 
कारणक प्रतिकूळवेदनीयं, भव उत्पत्तिः, भावः सत्ताञ्यावोडसंत्तति पं च- ज्रासस्त द्विपरीतम- 
भयम्‌ | एव च, एकश्चकार उक्तससुञ्चयार्थः | अपरो 5नुक्ताबुद्वयज्ञानादिसमुच्चयार्थः क एवेत्येते ase 
कप्रसिद्वा एवेत्यथ: । मत्त एव भवन्तीस्युत्तरेणान्वयः ॥ ४॥ = = = चड 


(२) अहिंसा प्राणिनां पीडाया निवृत्तिः । समता चित्तस्य रागद्वेषादिरहितावस्था । 
तुष्टिभोस्येप्वेतावताऽलमिति बुद्धि: । तपः शास्रीयमागण कायेन्द्रियशोषणम्‌ । दानं देशे काले श्रद्धयां 
यथाशक्त्यर्थानां सप्पात्रे खमपणम्‌ । यशो धमेनिसित्ता छोकछाघारूपा प्रसिद्धिः । अयशस्त्वधर्म- 
निमित्ता लोकनिन्दारूपा ग्रसिद्विः। पतेः चुद्धयादयो भावाः कार्यविशेषाः सकारणकाः _ एथग्विधा 
धर्माधर्मादिसाधनवेचित्र्येण नानाविधा-भूतानां सर्वेषां प्राणिनां मत्तः परमेश्वरादेव भवन्ति नान्यस्मा- 
ततस्मारिक वाच्यं मम -लोकमहेश्वरत्वमित्यरथः ॥ ५ ॥ __- _. as 


उपस्थित होनेपर अव्याकुलतासे विवेक पूवक प्रवृत्त होना; क्षमा-गाली दिये जाने अथवा 
पीटे जानेपर निर्विकार चित्त रहना, सत्य--प्रमाण द्वारा जाने -हुए बिषयको उसी प्रकार 
Sia, दम--बाह्य इन्द्रियोंको अपने विषयोंसे हटाना, शम--अन्त:करणकी शान्ति, सुख- 
धर्मे जिसका असाधारण कारण हे “ऐसा अनुकूल प्रतीत होनेवाला भाव, दु:ख--अघमे 
जिसका असाधारण कारण है ऐसा प्रतिकूल प्रतीत होनेवाला भाव, भव-उत्पत्ति, भाव-- 
सत्ता अथवा" अभाव--असत्ता, भय-च्त्रास, उससे विपरीत अभय | इस प्रकार यहाँ एक 
चकार उक्त सबका समुच्चय करनेके लिये हे और दूसरा अबुद्धि--अज्ञान आदि न कहे हुए 
भाओंके समुच्चयके लिये हे । “इस प्रकार ये सब लोकें प्रसिद्ध ही हैं'--यह्‌ “एब? पद्का 
तास्पय है-।-इन सबका “मत्त एवं भवन्ति? (मुझसे ही होते हें) इस प्रकार अगले Sse 
अन्वय है ॥४4॥ = ae नो eR 


(२) अहिंसो--प्राणियांकी पीडासे दूर रहना, समता-चित्तकी राग-द्वेघादि हीन 
अवस्था, तुष्टि-भोग्य पदार्था्में इतना बहुत है? इस प्रकारकी बुद्धि, तप-शाखीय 
aria शरीर और इन्द्रियांको सुखाना, दान-देश और कालमें श्रद्धापू्ेक यथाशक्ति 
सप्पात्रको द्रव्य देना, यश-धमेके कारण होनेवाली लोक प्रशंसारूपा प्रसिद्धि, तथा 
अयश अघर्सेके कारण होनेबाली दोषक्रथत यानी लोकनिन्दारूपा प्रसिद्धि--भूत--समस्त 
प्राणियोंके ये बुद्धि आदि भाव--कार्यविशेष अपने कारणके सहित अनेक प्रकारके 
घम और अधमरूप साधनको बिचित्रतासे मुझ waa ही होते हैँ, किसी 
अन्यसे नहीं । अतः मेरी लोकमहेश्वरताके विषयमै कहना ही क्या है--ऐसा इसका 
तात्पय हे ॥ ५ tl : 


१. भवोञ्माबो' ऐसा पाठ होनेपर । 
५६ गी० 
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अध्यायः १० 


मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६॥ 
= २) सह्यो देदतदर्थद्रष्टारः सर्वज्ञा-विद्यासंप्रदायग्रवतका UA: सप्त पूर्वे सर्गा्यकाला 

fier + तथा च ei Se 
tag मरीचिमन्रि च पुलस्त्य gee AGHA .. =a 

eS वसिष्ठं च महातेजाः सोञ्सजन्मनसा सुतान्‌ | टे 
Ss __~ सक्ष ब्रह्माण इत्येते पुराणे fad गताः ॥? इति। ` ` 
सु = तथा चत्वारो मनवः सावर्णा इति प्रसिद्धाः । अथवा महषयः सप्त भ्यग्वाद्याः, तेभ्योऽपि 
पूर्व _ प्रथमाश्चत्वारः सनकाद्याः HEI: | मनवस्तथा स्वायंभुवाद्याश्वतुदंश मयि परमेश्वरे भावो 
सावना येषां ते सद्भावा मच्चिन्तनपरा भद्भावनात्रश्ादावीर्भतमेदीयज्ञानेश्वयशक्तय SAA: | मानसा 
मनसः संकल्पादेवोत्पन्ना न तु योनिजाः | अतो विशुद्धजन्मत्वेन सर्वप्राणिश्रे्टा मत्त एव हिरण्यम 
सात्मनो जाताः सर्गाद्यकाले प्राढुभूताः । येपां महर्षीणों सोना भम्वादीनां चतुर्णा च सनकादीनां 
मनूनां च चतुदशानामस्मिल्लोके जन्मना च विद्यया च संततिभूता इमा ब्राह्मणाद्याः सर्वाः प्रजाः ॥ 

(३ ) एवं सोपाधिकस्य भगवतः -प्रभावमुकस्वा-तउज्ञानफलमाह-- 


एतां विभति योगं च मम यो वेत्ति तत्ततः 


(१) इसलिये भीयह बात ऐसी कही गयी है--  : 
[शिकाथेः-जिनकी लोकमें यह सारी प्रजा है वे पूवेवर्ती सात महर्षि और चार 


सलु मेरा ही चिन्तन करनेवाले थे और मेरे ही संकल्पसे उत्पन्न हुए थे ॥ ६॥ ] 


AAA SAAN 


मनसे रचा | इस प्रकार पुराणमें वे सात त्राह्मण नेक 
111. Oe 
चाद चार नहि तथा स्वायम्युव आदि चोदह ag सु परमेशवरमे हे -भाव- भावना 
आवनाके व चिन्तने. तत्पर रहनेवाले हैं.! तात्पर्य यह हैः कि मेरी 
` आनस हैं--मनके pe जान और सस्या आविभो हुआ दे ऐसे हैं.। ये 
जन्मवाले होनेसे समस्त पज इए हैं, योनिसे उत्पन्न हुए नहीं हैं । अतः विशुद्ध 

= Se ise अंक हैं. तथा an आरम्ममें. हिरण्यगर्भरूप मेरेसे 


] (३) इस प्रक 


— [ श्छोकार्थ —जो पुरुष मेरी 
निश्चल योगसे युक्त होता है-इसमें eee न es जानता है वह 


आविर्भूतः हुए महर्षि-वेद और उसके अर्थके दरश 


तदर्थेनिर्माणसामथ्यं परमंश्वयमिति यावत्‌ | सम 


योगेन सस्यग्ज्ञानस्थेयछत्तणेन समाधिना युज्यते नात्र संशय 
(२) यादृशेन. विसूतियोययो ज्ञानेनाविकम्पयो' 


इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः । ee 


(2) अहं परं व्रह्म वासुदेवाख्यं सवेस्य जगतः प्रभव उत्पत्तिकारणसुपादानंः fiat 
स्थितिनाशादि च सई सत्त canada भवति । मयवान्तर्यामिणा ..सवज्ञेन सवंशक्तिना प्रेयमाणं 
स्वस्वमर्यादामनतिक्रम्य सर्व जगस्प्रवतते चेष्टत इति.वा ।. इत्येचं मस्वा बुधा विवेकेनावगततरवभावेन 
परामार्थतस्वग्रहणख्पेण प्रेम्णा समन्विताः सन्तो मां भजन्ते ॥८॥ _ 2 

(३ )'सपूर्वक भजनसेव विवुणोी ति = 


मचित्ता मदगतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च at नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ - - 


(५) मयि भगवति चित्तं येषां ते मच्चित्ताः । तथा मद्गता मां प्राप्ता प्राणाश्च्ुरादयोः येषं 


- (2) इसे पहले बतायी हुई बुद्धि आदि एवं महर्षि आदि विभूतिको--विबिधभावको 
अर्थात्‌ उस-उस रूपसे स्थित होनेको तथा योग--उस-उंस बस्तुकी रचना करनेके 
साम्येको अथोत मेरे परम ऐश्वयको जो तत्त्वतः->यथावत्‌ जानता है बह अविकम्प- 
अप्रचलित योगसे --सम्यग्ज्ञानकी स्थिरतारूप समाविसे युक्त हो जाता हे । इस विषयमें 


कोई संशय--किसी प्रकारका प्रतिबन्ध नहीं है ॥७ Wo - < ८< 
(२) जिस प्रकारके बिभूति और योगके ज्ञानसे निश्वलयोगढी प्राति होती हे. उसे 
चार श्लोकोंद्वारा दिखाते हैं 
सब मुझसे ही प्रवृत्त 


[रछोकार्थ :--में सम्पूर्णे जगतका उत्पत्तिकारण हूँ, 
होता है? ऐसा मानकर पण्डितजन भावसहित मेरा भजन करते हैं 1८1) 
(३) में वासुरेवसंज्ञक परत्रह्मत सम्पूण जगतका प्रभव--उत्पत्तिकारण 
उपादान और निमित्त कारण हूँ। स्थिति और नाश आदि सब मुझसे ही होते हैं । मुझ 
अन्तयोमी सर्वज्ञ सर्वेशक्तिसे प्रेरित हुआ ही सारा जगत अपनी मयोदाका अतिक्रमण न 
करके प्रवृत्त होता अर्थात्‌ चेष्टा करता है । “ऐसा मानकर ही पण्डितजन तास्विक स्वरूपके 
ज्ञानरूव बिवेकद्वारा परमार्थतत्त्वके अहणरूप HAS युक्त होकर भेरा भजन करते हें] 31 
(४ ) प्रेमपूषक भजनका ही स्पष्टीकरण करते हैं 7 
[ श्वेकार्थ:--मेरे हीमें जिनका चित्त लगा हुआ हे; सु हीमें जिन्होंने अपनी 
इन्द्रियाँ लगा दी हैं, जो बिद्वानांकी सभामे आपसमे मेरा: ही बोधन करते हैं ओर Saat 
मेरी ही चर्ची करते हैं वे पण्डितजन सन्तोष और सुखका अनुभव करते रहते हें! ६1 | 
(ॐ) मुक भगवानसें ही है चित्त जिनका वे मश्चित तथा सद्वतन-मुझे प्राप्त हैं 
चक्षु आदि प्राण जिनके वे मद्तंप्राण-मेरे भजनके लिये दी नेत्रादिकी चेष्टा करनेवाले 
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= च सटः : 
सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुययान्ति ते॥ १०॥ 


प्रकारेमाँ भजन्ते तेः॥-३०-॥ .- 


नुवन्ति च 1 तेन संतोषेण रमन्ति च रमन्ते 
_ प्रियसंगमेनेवोत्तम॑ सुखमंतुभवन्ति च 1? तदुक्त पतञ्जलिना संतो पादनुत्तमः gee = 


(२) सततं सवदा युक्तानां *भगवत्येकामबुद्धीनामु 1 अत एव ळाभपूजाख्यात्या 
त प्रीतिपूवकमेव भजतां सेवमानानां तेषामविकम्पेन योगेनेति. Saget बुद्धियोगं ae 
पयं सम्यग्दर्शनं दृदामि उत्पादयामि | येन. वुद्धियोगेन मामीश्वरमात्मत्वेनोपयान्ति ये सञ्चित्तर्वा दिः 


ANNAN 


डी-उपसंहार.. = “कर: दिया हे; अथवा मद्त- 
भामें आपसमे श्रति. और. 


(२) तेपामेव कथं श्रेयः स्यादित्यनुप्रहाथमा' 
ह्थतोऽहं स्वप्रकाशचेतन्यानन्दाद्वयळच्षण आत्मा 
दीपसडशेन ज्ञानेन आख्वता चिदाभासंयुक्तेनाप्रतिवद्धेनाज्ञा 
लक्षणं स्वविषयावरणमन्धकारं तदुपादानाज्ञाननोशेन नाशयामि 
निवत्यस्वादु पादाननाश निवत्यत्वाच्योपादेयस्य । = == 
(३) यथा दीपेनान्धकारे _निवर्तनीये 'दीपोत्पत्तिमन्तरेण न. भ्यासस्य. चाऽपेच्ञा 
विद्यमानस्यैव च- चस्तुनोऽभिब्यक्तिस्ततो नानुत्पक्षस्य कस्यचिदुरंपत्तिस्तथाः ज्ञानेनाजञाने निवतनीये 
न ज्ञानोस्पत्तिमन्तरेणान्यस्य  कमंणोऽभ्यासस्यःवाऽपेच्ञा ` विद्यमानस्यव चः व्रह्मभावस्य Rigen | 
ब्यक्तिस्ततो नानुत्पन्नस्योत्पत्तियेत चयित्वं कर्मादिसायेकत्व awe ऋपक्रालंका संग सूचितोऽ्थः 
wees ती्रपवनादेरिवासंभोवनादेः प्रतिवन्धकस्याभावः सूचितः > ज्ञान स्मच दीपसाधम्य 


aaah विषयमे यथा ज्ञान उत्पन्न करता हैँ; जिस बुद्धियोगसेः मुझ जो संचित्तत्त्वारि 
प्रकारोंसे भजते हैं वे सुक ईश्वरको आत्मभावसे प्राप कर लेते हैती १० ु र 
: me हे १) दिये ज्ञानेवाले बुद्धियोगका आत्मप्राभिर्ष फलमें मध्यवर्ती व्यापार | 
बताते हैं-- SS ae J 
[aed —sin कृपा करनेके लिये मैं चित्तकी आत्माकारा वृत्तिमे स्थित 
प्रकाशमय ज्ञानदीपकसे अज्ञानजनित अन्धकारका नाश कर देता ell ११॥ ] 

(२) उन्हीका कल्याण केसे हो इसलिये ऋपा ऋरने के लिये आत्ममावस्थ-- 
आत्माकार अन्तःकरणकी वृत्तिमें विषय्रूपसे स्थित में स्त्रप्रकाश चेतन्य आनन्द और = 
अद्वयरूप आत्मा अपनेको विषय करनेवाले अन्तःकरणके परिणामरूप उस “आस्ता! 


चिदाभासयुक्त एवं अप्रतिबद्ध ज्ञानदीपकसे दी-दीपकसद्श ज्ञानसे ही मैं अज्ञानज-- | 
अज्ञान जिसका उपादान हे ऐसे तम मिथ्या प्रत्ययरूप एवं अपने विषयके आवरणरूप रर 
अज्ञानको उसके उपादानभूत अज्ञानका नाश करके नष्ट कर देता हैं, क्योंकि सम्पूण .__ !: 
मका उपादानभूत अज्ञान ज्ञानसे निवृत्त हो सकता हे और उपादानके नाशसे ही 

उपादेयः (अध्यस्त) की निबृत्तिहो सकती है। “> 


(३) जिस प्रकारुदीपकके हारा अन्धकारकी निवृत्ति करनी हो तो SAH लिये 
दीपककी उत्पत्तिके सिवा किसी कमे या अभ्यासकी अपेक्षा नहीं होती तथा उससे वहाँ 
बिद्यमान वस्तुओकी ही अभिव्यक्ति होती हे, किंसी बिना उत्पन्न हुई बस्तुकी उत्पत्ति नहीं 
होती उसी प्रकार ज्ञानके द्वारा अज्ञानक्ती निवृत्ति करनी हो तो उससें-भी ज्ञानोत्पत्तिके 
सिवा किसी अन्य कर्म या अभ्यासकी अपेक्षा नहीं होती तथा उससे विद्यमान त्रद्ममाव 
और मोक्षकी ही अभिव्यक्ति होती है; किसी अनुत्पन्न: बस्तुकी उत्पत्ति नदी होती; किससे 
कि उसकी नाशशीलता या कसोदि-साउेक्षता मानी जाय--यह बात रूपकालङ्कारसे सूचित 
की गयी है । “भास्बता? इस पदसे- [ दीपकके- सम्बन्धे] तीज पवन आदिके समान 
[ ज्ञानके. विषयमें ] असम्भावना- आदिः प्रतिबन्धकाः अभाव सूचित किया हे । अपने 
जिषयके आवरणका निवतेक होना, अपने- व्यक्हास्मे किसी दूसरे सजातीयकी अपेक्षा न 
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[ अध्याय; १० 


श्रीभगवानुवाच - Ss SS 
> हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः 
> प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 
(२) हन्तेत्यचुमतो, यस्वया प्रार्थितं तस्करिप्यामि मा व्याकुछो भूरित्यर्ञुं समाश्वास्य 
तदेव कर्दुमारभते.। कथयिष्यामि. प्राधान्यतस्ताः विभूतीयाः दिव्या हि प्रसिद्धा आत्मनो ममासाधा 
रणा विभूतयो हे कुरुश्रेष्ठ, विस्तरेण तु क्रथनमशक्यं, यतो चास्त्यन्तो विस्तरस्य मे विभूतीनाम्‌ | 


अतः अधानसूताः काश्चिदेव विभूतीवच्यामीत्यर्थः॥ १९ त ` 
(३ ) तत्र प्रथमं तावन्सुख्यं चिन्तनीयं रणु--  -._- 


अहमात्मा गुडाकेश न 
अहमादिश्र मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २०॥ 

(४) सर्वभूतानामाशये हृद्देशेञ्न्तर्यासिरूपैण प्रत्ययास्मरुपेण च स्थित आत्मा चतन्यानन्द 
घनस्त्वया5हं वासुदेव एवेति ध्येयः, हे गुडाकेश जितनिद्रेति ध्यानप्तामथ्य सूचयति । एवं ध्याना- 
सामथ्ये तु वच्यमाणानि ध्यानानि कार्याणि । तत्राप्यादौ ध्येयमाह--अहमेवाउ5दिश्रोस्पत्तिभृतानां 
आणिनां चेतनत्वेन लोके व्यवहियमाणानां मध्यं च स्थितिरन्तश्च नाशः -सवचेतनवर्गाणामुप्पत्ति 
स्थितिनाशरूपेण तत्कारणरूपेण चाहमेव ध्येय इत्यर्थः ॥ २०॥ | Me 3 2 


(१) इसका उत्तर देते हुए-- न 
_- .[ tet :--श्रीभमगवानने कहा--अच्छा, कुरुश्रेष्ठ aga! मे प्रधानतया अपनी 
दिव्य विभूतियांका-बणेन करूँगा, क्योंकि मेरी विभतियोंके बिस्तारका तो अन्त नहीं हे ।। १६।।] 
~ = (2) श्रीभगवानूने कहा ]= हन्त? ae अव्ययः अनुमतिका सूचक हे. । “तुमने 
जिसके लिये प्राथना की हे. में वही करूँगा, तुम व्याकुल सत होओ? इस प्रकार अजुनको 
आश्वासन देकर वेसा ही करना आरम्भ करते हे । में प्रधानतया अपनी उन असाधारण 
विभूतियोंका ही वणेन करूँगा जो दिव्य और प्रसिद्ध हे । हे कुरुश्रेष्ठ! बिस्तारसे तो उनका 
वर्णन हो. नहीं सकता, क्योंकि मेरी बिभूतियोंका-अन्त नहीं हे. । अतः तात्पर्य यह है कि 
अघानभूत कुछ ही विभतियांका वर्णन करूँगा ॥ १६ || न 
(३) उनमें पहले जो प्रधान चिन्तनीय विभूति है उसे सुनो-- - | 
[ छोकार्थ :-शुडाकेश ! में समस्त ्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित आत्मा हूँ। 


` मरीचिर्मरुतामस्मि - 

(२ ) आदित्यानां द्वादशानां मध्ये वि 
प्रकाशकानां मध्येऽहं रविरंशुमान्विश्वव्यापी प्रकाशकः । सस्ता 
नक्षत्राणामधिपतिरहं शशी चन्द्रमाः । निर्धारणे षष्ठी । अत्र ग्रायेण निघ 
यथा भूतानामस्मि चेतनेत्यादौ । वासनरामादयश्चावतारा सं्ैश्वयंशाङिनोऽप्यनेः 
विवक्षया विभूतिषु पठ्यन्ते । वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मीति तेन रूपेण ध्यानविवक्षया 5 


विभूतिमध्ये पाठवत्‌। अतः परं च प्रायेणायमभ्यायः स्पष्टार्थं इति फृचिरिकिचिद्वयाख्यास्यामः॥ १२ __ 


वेदानां सामवेदोऽस्मि ` देवानामस्मि वासवः। ` 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 
(३ ) sant वेदानां मध्ये गानमाघुर्यणातिरमणीय; सामवेंदोऽहसस्मि । वासव इन्द्रः सव- 


देवाधिपतिः । इन्द्रियाणामेकादशानां प्रवर्तकं मनः, भूतानां सर्वप्राणिसंबन्धिनां परिणामानां मध्ये 
चिद॒भिव्यञ्जिका बुदधडत्तिश्वेतनाऽहमस्मि ॥ २२॥ ` SS 


FMS Sas 


(१) जो इसमें असमर्थ है उसे बाह्य ध्यान करने चाहिये-सो अध्यायकी 
समाप्तिपयेन्त उनका वर्णन करते E— ह 

[ श्छोकार्थ:--में आदित्योंमें ( अदितिके gait ) विष्णु हूँ, प्रकाशशीलोंमें विश्व- 
व्यापी प्रकाश करनेवाला सूये हूँ, मरुतोंमें मरीचि हूँ और नश्षत्रोंमें चन्द्रमा दे २१॥ ] 

(२) बारह आदित्योंमें में विष्णु--विष्णु नामका आदित्य अथवा वासन अबतार 
ईँ । ज्योति अथोत्‌ प्रकाशकोंमें अंशुमान--विश्वव्यापी प्रकाश करनेवाला Ga हूँ। उनचास 
सरुतोंमें मरीचि नामका मरुत हूँ तथा नक्षत्रोमें में उनका अधिपति शशि चन्द्रमा हूँ। 
यहाँ “आदित्यानाम्‌? इत्यादि पदमे निघोरणके अर्थमें षष्ठी हे, किन्तु कहीं-कहीं सम्बन्ध 
अर्थमे भी है--जैंसे “भूतानामस्मि चेतना? ( भूतोंकी चेतना में हूँ) इत्यादिमें | बामन 
और राम आदिके अबतार समस्त ऐश्वर्यशाली होनेपर भी इस रूपसे ध्यान बतानेकी 
ee बिभतिया में कहे गये हैं। जैसे कि वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि? इसमें उस रूपसे ध्यान 
बतानेकी sea अपनेको भी अपनी विभूतियोंमें कहा है | यहाँ से आगे इस अध्यायका 
अर्थ प्रायः स्पष्ट ही है, इसलिये हम कहीं-कहीं थोड़ी-सी व्याख्या BAT || २१॥ 


[ छोकार्थः-वेदोंमें सामवेद में हूँ; देबताओंमें इन्द्र में हूँ, इन्द्रियोमें सन म हूँ 
ओर प्राणियोंकी चेतना में हूँ ॥ २२॥ ] 


(३) चारों वेदोंमें जो गानकी सधुरताके कारेण अत्यन्त रमणीय है वह सामवेद 
He | वासव--इन्द्र जो समस्त देबताआंका अधिपति है; एकादश इन्द्रियोंका प्रेरक मन 
और भतोंका--समस्त प्राणियांसे सम्बन्ध रखनेवाले परिणामोंके मध्य चेतनको अभिव्यक्त 
करनेवाली बुद्धिकी वृत्तिरूप चेतना में हू URW _ | 


ea 
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रुद्राणां शंक्रश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसांम्‌ । 


वसूनां पावकश्रास्मि मेरः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
| (3) स्द्वाणानेकादशाना मध्ये शंकर: । वित्तेशो घनाध्यचः कुबेरो यक्तरक्सां यक्षानां 
राषषसानां. च। वसूसामष्टानां पावको5भिः । सेरुः सुसेरुः: सिखरिणां ` झिखरवतामस्युल्छ्रितानां 
परबंतानास ॥ २३ ॥ 2 
= पुरोधसां eS ९ 
_ पुरोधसां च सुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥ २४ ॥ 
(2 ) इन्द्रस्य सवराजश्रेष्ठस्वात्तत्पुसेघसं ` बृहस्पतिं सवेषां पुरोधसां राजपुरोहितानां मध्ये 
मुख्य श्रेष्ठ मामेव हे पार्थ विद्धि जानीहि । सेनानीनां सेनापतीनां-मध्ये देवसेनापतिः स्कन्दो गुहोऽ- 
हमस्मि। सरसां देवखातजछाशयानां मध्ये सागरः सगरपुत्रैः खातो जल्यासायोऽहमेस्मि ॥ २४ ॥ 
= महर्षीणां ae गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । ` 
ज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ 
(३) महर्षीणां सप्तब्रह्मणां मध्ये मयुर तितेजस्विस्वादहम्‌ | गिरां वाचां _ पदलक्षणानां मध्य 
seat Sees रत यज्ञानां मध्ये जपयज्ञों हिंसादिदोपशल्यत्वेनात्यन्तशोधकोड्हमस्मि । 
स्थावराणां स्थितिमतां मध्ये हि Seq । शिखरवतां मध्ये हि मेरुरहमित्युक्तमतः 
झिखरवस्वेन चाथमेदाददीपः ॥ २५ ॥ म = सान 


नट ~= 
[teria रुद्रोस शंकर हूं, यक्ष और राक्षसोंमें कुवेर हैं, Saat अग्नि हूँ 
I 


aie adit FHF २३॥ ] = न 
_ = (४ ) स रुद्रॉमे--एकादश. र्द्रोमें शंकर ह 'यक्षरक्षसाम'--यक्षोंमे और राक्षसोभे 


बिश्तश- धनका अध्यक्ष कुबेर हू | आठ बसुओंमें पावक--अभ्ि-हे | शिखरियों-- 
बालों अर्थात्‌ बहुत ऊँचे पबतोंमें में सेरु- सुमेरु हूँ ॥ २३॥ : = ae 
[ wieri:—S पाथ ! तुम सुज्ञ पुरोहितोंमे प्रधान बृहस्पति ay सेना 
# = ( क ) हूँ तथा-जलाशयोंमे मैं सागर हुँ॥-२४॥] : ae 
' ६ २) पाथ! इन्द्र समस्त राजाओमें:श्रेष्ठ हें अतः उनके पुरोहितःब्ृहस्पतिजीको 

जो समस्त क स eee सेनानियों सेनापतियोंसे 

देवसेनाप्रति स्कन्द-रगुद्‌ में हूँ | सरसो-<देवताओंके खोदे:हुए जञलाशयोंमें. > aR 
Sores खोदा Shee = हुँ॥२६॥ ` = a 

कस हकमा बनि त जा 5 डाणीमें एकाक्षर--ओंकार में हैँ; यज्ञोमें 

जपयज्ञ में हू तथा अविचल स्थितिवालोमें हिमालय में हाना =e = : 

soe ३ ) सात बह तेजस्त्री होनेके कारण aay में हूँ । गिरा -पदरूपा वाणीमें 

पढ आकार से हूँ। wait हिंसादिशूत्य होनेके कारणःजो अत्यन्त शुद्धि करने- 


“ वाला है वहत्जपयज्न में -हूँ। तथा *स्थावरोंमें--स्थिति: aa हु 2 
बालो में मेरु हूँ? ऐसा-कहा गया: है, अतः स्थाव शि 
व मावत जोर विलाल अथम मर 


> 


के कारण इसमें कोई दोष नहीं है ॥२७॥ — - 


ae eS 


1. _साठुवादसुंखदनौव्या्योपेता 


गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः॥ २६ ॥ 
(३) स्वेषां gat वनस्पतीनामन्येपां च ।. देवा एब सन्तो ये मन्त्रदर्शिस्वेन ऋषित्वं 
mart देवर्षयस्तेपा मध्ये नारदोऽहमस्मि । गन्धर्चोण गानधमेणां देवगायकाना मध्ये चित्ररथोऽः 
हमस्मि। सिद्धानां जन्मनैव विना प्रयत्नं धर्मज्ञानवैराग्येश्र्यातिशय ््तानामधिगतपरंमार्थानां मध्ये 
कपिलो सुनिरहस्‌ ॥ >>- ae Sees अ म = 
उचेःसमंश्रवश्वानां विद्धि मामस्तोद्भवस्‌। | 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
(२) अश्वानां मध्य उच्चेःअवसमस्तमथर्नोहृवमंश्व मां विद्धि। tuad गजमम्चतसथनोद्धव 
गजेन्द्राणां मध्ये सां विद्व i नराणों च सध्ये नराधिपं राजानं मां विद्वीत्यनुपज्यते ॥ २७ W - 
आयुधांनांमहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ - 
cake afer र बासुवि £ et 
प्रजनश्चास्मि कंदर्प: सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥ 
(३) आयुधाचामस्राणां मध्ये वज़न -दघीचेरस्विसंभवमखमदमस्मि । “Saat seat मध्ये 
कामे दोग्वीति कामधुक्‌,» _समुद्रमथनोद्भवा वसिष्टस्य _कामधेबुरहमस्मि 1 कामानां मध्ये प्रजनः 


अश्वत्थः संवेवृक्षाणां देवर्षीणां च नारद; 


- “[उश्छोकार्थ:--समस्त वृक्षों अश्वत्थः देंवर्षियोंमें- नारदः गन्धबामे चित्ररथः और. 
'सिद्धोमें कपिलमुनि Hu २६11) 3 : क 
(१) समस्त ait अर्थात्‌ वनस्पतियोंमें तथा अन्य सब प्रकारके agit 
[ में अश्वत्थ हूँ ] । देवता होते हुए जो मन्त्रदशी AS कारण ऋषित्वको प्राप्त हणे वे 
देवर्षिः कहलाते हैं, उनमें ane में हुँ । गन्धर्वो अथोत्‌ गानघमेबाले. देवगायको में से 
चित्ररथ हूँ । तथा सिद्धोंमें-बिना प्रयन्नके जन्मसे ह्वी, धर्म ज्ञान Atta ओर waaay 
अतिशयतांको प्राप्त और परमार्थवत्त्तको जाननेवालांमें सें कपिलमुनि हैँ ॥ २६ ॥ 
[हळेकार्थः--घोडोंमे तुम मुझे अग्रतमन्थनके समय उत्पन्न हुआ उच्चेअबा-नामका 
चोडा जानो तथा-गजसजांमें ऐरावत और मलुष्योमें राजाःभी सुमे ही जानो ॥ ROU | 
(२) agit असतमन्थतके समय उत्पन्न हुआ उच्चेःश्रवा नामका घोड़ा तुमःमुझे 
जानो। गजराजोंमें अमृतमन्धनके समय उत्पन्न हुआ ऐरावत नामका.गज तुस 
मुझे समझो तथा मनुष्योमें तुम त्राधिप-राजा मेरेको जानो--इस प्रकार इसका 
सम्बन्ध हे ॥ २७॥ : 9 <a 
[ श्ळोकार्थः--आयुधीमे में वञ्च हूँ, दूध देनवाली गोओंमें: कामचेचु में हँ; पुत्नोत्पत्ति 
करनेवाला कामदेव में हूँ तथा सर्पोमें बासुकि में हँ ॥ २८॥ 1 -- 
___ ३) आयुधोंमें-अखोंमें बज -<अथोतः दधीचि -ऋषिके -अस्थियाँसे -बना हुआ 
अखन में हूँ | घेनु--दूघ देनेबाली गोओंमें जो काम ( इच्छित वस्तु ) प्रदान -करनेवात्ती 
होनेसे-“क्रामधुक कही जाती है वह समुद्रमन्थनके समय उत्पन्नः हुई वसिष्ठजीकी कामघेनु 


Sg) कामें प्रजन--प्रजनन करनेवाला FAL पुत्रोत्पत्तिरूप- प्रयोजनवाला जो. 
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४७८ ¬ श्रीमद्धगवद्वीता : [ अध्यायः १० 

प्रजनयिता पुत्रोत्पच्यथो यः कंदपः कामः सोउहसस्मि । चकारस्त्वर्थो र तिमात्रहेतुकामव्याबृत्त्य: 

सर्पाश्च नायाश्च जातिभेदा द्विदयन्ते laa सर्पाणां मध्ये तेषां राजा चासुकिरहमस्मि ॥ २८ ॥ = 
_अनन्तश्चास्मि oe नागानाँ वरुणो यादसामहम्‌ । 

.  पितृणामयंमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
> G2) नायानां जतिभेदानां मध्ये तेषां राजाउनन्तश्व शेपाख्यो5हमस्मि.1 ` यादसां जलचरणां 
मध्ये तेषां राजा वरुणोऽहमस्मि । पितृणां मध्येऽ्यंमा नाम पिठ्राजश्राहस्सि 1.:संयमतां संयमं धर्मा 
घर्मूदानेनानुम्रदं fag च ऊुर्वतां मध्ये यमोऽहमस्मि ॥ २९ __ Sa 


प्रह्मदश्रास्मि देत्याना काल: कलयतामहम्‌ । 
RT च मृगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


_ (२) देत्यालां दितिवश्यानां मध्ये प्रकरण हादयस्यानन्द्यति परमसास्विकत्वेने सर्वानिति 
aguante | कल्यतां संख्यानं wed कुर्वता मध्ये काठोडहम्‌ । खगेन्दः सिंहो मृगाणां पशूनां 


मध्येऽह्‌ वैनतेयश्च पक्षिणां विनताइुत्रो गरुडः॥ ३०॥ _ 
पवनः पवतामस्मि रामः शख्रमृतामहम्‌ ।. 
: अपाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी ॥ ३१ ॥ 
_ (३) wai सि वेगवतां वा. मध्ये पवनी रहस । वासात serene 
युद्यकुशळलानां मध्ये ` रामो उ. ल्म स साया सिन स 
कन्दर्प--कामदेव हे वह से हुँ । चकार तु? के अर्थ में और रतिमात्र ही जिसका प्रयोजन 


हे उस कामका निपेध करनेके लिये है। सर्प =< 
हे का तमे अल वारि येई: जि भसे जित निल 


` > “| रलोकार्थ:--समें नागोंमें अनन्त हुँ, स 
x cer सड वन्त 5 जलचरोंमें वरुण 
, (ats जातिभेकनागोंमें-में उनका राजा अन a 

El जलचरोंमें में उनका राजा वरुण हूँ कं fate में अब अनन्त FALL नामका नाग 


हू, पिठ्गणमेँ अर्यमा हुँ और 


करनेवालोंमें अथात्‌ घर्म ओर. अधर्मका - मा नामका पित्राज हुँ । संयम 
यम हूँ ॥ २६ ॥ ल दक निप्रह और अनुग्रह करनेबालोमें में 
[ रलोकार्थ :--मैं देत्यांमें 


म ई i oi ee oe करनेवार्लोमि काल हुँ, मगे सिंह हँ 
प्रकषसे सब भा 5 शवराम मैं महादे जो परम सात्तिक होनेके कारण 
गणना See ee ae — मैं हूँ = कलना--संख्या अर्थात्‌ 
पुत्र गरुड हुँ ॥ ३०॥: : ee सगेन्द्र सिह हुँ। पक्षियोंमें -वैनतेय-- 
5 कार्थ पवित्र करनेवाले ४ sere 


a गंगा हूँ ॥ ३१॥ ] - = = हुँ शखधारियोमे राम हूँ; मत्स्यांमे मगर 
रि अयता Hoey गवन पनल 


मध्ये मकरो नाम जातिविशेषः | स्रोतसा वेगेन चछजलाना : 
यङ्गाऽ्हमस्मि॥ः३१ | : : ५2 oT ७२ का 


. सर्गाणामादिरन्तश्च _ मध्यं _ 


_ चेवाहमजुन 


अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ | 

( ५ ) सर्गाणामचेतनसष्टीनामादिरन्तश्च मध्यं चोरपततिर्थितिळ्या अहमेव हे अर्जुन । 

भूतानां जीवाविष्टानो चेतनस्वेन प्रसिद्धानामेवाऽऽदिरम्तश्च मध्यं चेत्युक्तमुपक्रमे, इह स्वचेतन- | 
सर्गाणामिति न पौनरुक्त्यम्‌ । -विद्यानां - मध्येऽध्यात्मविद्या सोच्षहेतुरात्मतरवविद्याऽहम्‌ । प्रवदतां 
प्रवद्त्संबन्धिनां कथाभेदानां वादजल्पवितण्डार्मकानां मध्ये वादो$हम्‌ । भूतानामस्मि चेतनेत्यत्र 
यथा भूतशब्द्रेन तस्संन्धिनः परिणामा छक्षितास्तथेह प्रवदच्छुब्देन तस्संवन्धिनः कथाभेदा SEA 
अतो निर्धारणोपपत्तिः। यथाश्र॒ते तृभयत्रापि संवन्ये पष्टी । तत्र तरववुभुत्स्वोवोतरागयो: समहाचा- 
रिणोगुरुक्षिप्ययोर्वा प्रमाणेन तर्केण च साधनदूपणास्मा सपञ्चप्रतिपच्परिग्रहस्तच्वनिणयपर्यन्तो वाद: 
तदुक्तं 'ग्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्वान्ताविरूद्ः पञ्चावयत्रोपपत्रः पक्षप्रतिपक्तपरिग्रहो वादः? 
इति । वादफळस्य तस्वनिर्णयस्य दुर्दुरूढवादिनिराकरणेन संरक्षणार्थे _ विजिगीषुकथे जल्पवितण्डे 


नन्दन राम हूँ। राम भयवानके साक्षात स्वरूप ही हैं तो भी “वृष्णीनां वासुदेबोऽस्मि? आ 
इस कथनके समान चिन्तनक्रे लिये उन्हें इस BIA कहा है--यह बात पहले कही जा ee 
चुकी हे wa अथोत मछलियोंमें मैं उन्हींकी एक जातिविशेष मकर हूँ । स्रोतों अथोत्त्‌ ु 
वेगसे बहते. हुए जलवाली नदियों में में समस्त नदियोंमें श्रेष्ठ जाहबी--गंगा हूँ ॥ ३१ ॥ 

[ छोकार्थ:--अजुन ! सैं सृष्टियोंका आदि, मध्य और अन्त हुँ, विद्याओंमें अध्यात्म- 
विद्या हुँ और विवाद करनेबालोंसे सम्बन्धित कथाभेदोंमें बाद हूँ || ३२॥ ] 

(१) हे अजुन! at अथोत्‌ अचेतन सृष्टियोंके आदि, अन्त और मध्य अथोत्‌ 
उत्पत्ति, स्थिति और. लय में हूँ। भूत अथोत्‌ जीवसे आविष्ट एवं चेतनरूपसे प्रसिद्ध ज 
प्राणियोंके आदि, अन्त और मध्य तो उपक्रम (आरम्भ ) में कह दिये हैं, यहाँ तो केबल - 
अचेतन Bes ही जन्मादि कहे हैं, अतः इसमें पुनदुक्ति दोष नहीं हैं । विद्याओंमें सै § 
अध्यात्मविद्या -मोक्षकी देतुभूता आत्मतत्त्व विद्या हँ । प्रवदताम्‌-- बिवाद करनेवालांसे 
सम्बन्ध स्खनेवाले बाद, जल्प और वितण्डारूप कथाभेदोंमें मैं बाद हूँ । “भूतानामस्मि 3 
चेतना? इस स्थलमें जिस प्रकार “भूत? शब्दसे उससे सम्बन्ध रखनेवाले परिणाम लक्षित & 
होते हैं उसी प्रकार यहाँ प्रबदतः शब्दसे तत्सम्बन्धी कथाभेद लक्षित HAT! इसीसे 
इस निधौरणकी उपपत्ति होती है। श्लोकमें जिस प्रकार आये हैं उस प्रकार दोनों 
स्थानोंमें सम्बन्धमें षष्ठी हे | दो तत्त्जजिज्ञासु वीतराग साथी त्रह्मचारियोंका अथवा Te: 
शिष्यका प्रमाण और: तकंके द्वारा एक-दूसरेके हेतुओंको दूषित करना रूप तथा तत्तके 
निर्णयपर्यन्त पहुँचा हुआ जो पक्ष और प्रतिपक्षको. ग्रहण करना हे उसे “बाद? कहते 
हैं। ऐसा ही कहा भी हे-- प्रमाण और तकंसे द्वेतुओंको दूषित करना रूप सिद्धान्तसे 
अविरुद्ध और प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन--इन पाँच अवयबोंसे 
युक्त जो पक्ष और प्रतिपक्षको अहण करना हे उसका नाम “वाद? है! वादके फलभूत . 
तत्त्वनिणेयकी रक्षाके लिये किसो अत्यन्त दुराग्रही वादीके निराकरण द्वारा. जो -विज- | 
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४८० == -श्रीमद्भगरबद्गीता-- [ अध्याय:-१५ 
ङक राजयमात्रपयंन्ते। age 'तस्वाध्यवसायसंरशणाथै जल्पवितण्डे बीअप्रसेहसंरक्षणार्थ gray, 
झाखाम्रावरणवत? इति । छलजातिनिग्रहस्थाने: परपक्षो दूष्यत इति जल्पे वितण्डायां च-समानसू.। 
सत्र वितण्डायामेकेन स्वपक्षः स्थाप्यत एव, अन्येन च स दूष्यत एव:। जरे तूभाभ्यामपि स्वपक्ष 
स्थाप्यत उभाभ्यासपि* परपक्षो दृष्यत इति. विशेषः । age 'यथोक्तोपपत्नच्छुळजातिनिम्नहस्थान 


साधनोपाळस्मो जल्पः स प्रतिपदस्थापनाहीनो वितण्डा? इति. अतो. वितण्डाइयझरीरत्वाजल्यो 
जाम नैका-कया; किं तु शक्‍त्यतिशयज्ञानारथ-समयबन्थमात्रेण*प्रवर्तंत इति खण्डनकाराः । तस्वाध्य- 
बसायपयंवसायिस्वेन तु वदस्य श्रे्स्वसुक्त्मेव ARM 


श्वतोमुखः ॥ ३३ ॥ 


है--यह जल्प और वितण्डामे समानता है। इनमें: वितण्डामें तो एकके द्वारा अपने 
पक्षको स्थापित ही किया जाता है और ढूसरेके ara इसे दूषित ही किया ज 
है, किन्तु जल्पमे दोनों हीके द्वा अपने पक्षकोः स्थापित किया जाता है और दोनो 


भेदः । क्मफळविधातूणां मध्ये विश्वतोसुखः सवतो7, 


` सृतयः सर्वेहरश्चाहमुद्भवश्च * न 0 Le 
उ नारीण CT a 
कीर्ति: श्रीर्वाक्च नारोणां स्पृतिमेधा श्व 
(4) संहारकारिणों मध्ये सर्वहरः सर्वसंहारकारी ates । भविष्यतां भाविकल्याणानां 
य उद्धव उत्कर्ष? स चाहमेव नारीणां मध्ये कीतिः ` श्रीवाक्स्टृरतिमेधाः शतिः <' 
घमेपल्योञहमेव | तत्र कीतिर्धाभिकस्वनिमित्ता ` प्रशस्तत्वेन  नोनादिग्देशीयळो कज्ञानविषयतारूपा 
ख्याति: । श्रीधेर्मार्थकामसंपत, शरीरशोभा वा कान्तिर्वा । वाक्सरस्वती सर्वस्यार्थस्य प्रकाशिका 
संस्कृता वाणी । चक्ारान्मूर्व्यादयोऽपि wierd gaat स्स्ृतिश्चिरानुभूता्थस्मरणशक्तिः । 
अनेकप्रन्थार्थंधारणाशक्तिमेधा । तिरवसादेऽपि झरीरेन्ट्रियसंघातोत्तम्भनश्क्तिः; उच्छङ्कलप्र- 
ृ्तिकारणेन चापलप्रा्तौ तश्निवर्तनसाक्तिर्वा । क्षमा हपेविषादयोरविक्ृतचित्तता। ` यासामाभास- 
मात्रसंबन्धेनापि जनः संवेळोकादरणीयो अवति तासां सरवस्त्रीपूत्तमत्वमतिप्रसिद्धमेव ॥ ३९ ॥ ` 
प्रकार श्रुतिसे भी उसकी श्रेष्ठता प्रसिद्ध है। समाससमूहमें में दोनों पदांके अथेकी 
प्रधानताबाला ड्रन्द्रसमास हूँ। क्योंकि अव्ययीभाव पूर्वेपदके saat ग्रघानताबाला, 
तत्पुरुष परपदके अर्थी प्रधानतावाला और _बहुत्रीहि अन्यपदके अर्थकी प्रधानताबाला 
होता है, अतः उनमें दोनों पदोंकी समानता न होनेसे वे निकृष्ट हैं । क्षयशील कालका 
अभिमानी जो a कालकालो गुणी सवेबिद्यः इत्यादि श्रुतिमें प्रसिद्ध परमेश्वर नामका 
अक्षयकाल है वह में ही हूँ। “कालः कलयतामहम्‌? यहाँ तो क्ष्यशील काल कहा हे; 
इसलिये इससे उपयुक्त कालका भेद है | कर्मफलका विधान करनेबालोंमें में विश्वतोमुख-- 
सब ओर मुखवाला धाता अर्थात्‌ सब प्रकारका कर्मफल देनेवाला ईश्वर हूँ ॥ ३३॥ > 
[ श्छोकार्थः--संहार  करनेवालोंमें मैं सबका संहार करनेवाला मत्यु हूँ, भावी 
कल्याणोंमें मैं उत्कर्ष ( उन्नति ) हूँ तथा Reals कीतिं, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा; धृति ओर 
qa—a सात धमंपन्नियाँ हूँ ॥ ३४॥] 2 उड पेड | कर > 
-. . (१) संहार करनेवालोंमें मैं सबहर--सबका संहार करनेवाला मृत्यु हुँ । भविष्यत्‌ 


अर्थात्‌ भावी कल्याणोंमें जो उद्भव र उत्कषे है बह में ही हूँ । नारियोंमें कीतिं, श्री, वाणी; ' 


स्मृति, मेधा, घृति ओर क्षमा जो घर्मकी पत्निया हैं वे में ही हूँ। इनमें धार्भिकत्वके कारण 

प्रशंसारूपसे जो विभिन्न दिशा और देशोंके लोगोंके ज्ञानमें आनेवाली ख्याति है उसे 

AR कहते हें । घर्म, अथ और कामकी पूर्ति, शरीरकी शोभा अथवा कान्तिका नाम 
श्री! हे । बाक -सरस्वती अथीत्‌ सब ग्रकारके अर्थको प्रकाशित करनेवाली संस्कृत 
बाणीको कहते हैं | यहाँ “च? -शब्दसे मूर्ति आदि घर्सेकी अन्य पल्नियाँ भी ग्रहण की 
जाती हें । स्मृति चिरकालके अनुभव किये हुए अर्थकी स्मरण-शक्तिक्रा नाम है | अनेकों 
अन्थोंके तात्पयेको धारण करनेकी शक्ति मेधा हे । थक जानेपर भी शरीर और इन्द्रियोंके 
समूहको उठाये रखनेकी शक्ति. धृति है; अथवा उच्छुङ्खल प्रवृत्तिके कारणसे चपलताकी 
प्रापि होनेपर उसे निवृत्त करनेकी शक्तिका नामः धृति हे । हषे और बिषादके समय 


ड 
SE 


निर्विकार चित्त रहना क्षमा है । जिन कीर्ति आदिके आभाससात्रका सम्बन्ध होनेपर भी 4 


६१ गी० 
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85२ ~ -औमद्भगबद्गीता hr [ अध्यायः १७ 
- > बृहत्साम तथा साम्रां गायत्री छन्दसामहम्‌ । | 
SESS SS मार्गशीपो हम DT ses aan 

- मासानों - षाऽहसृतूचा कुसुमाकरः Us ॥ 

_ -- , : ४ 3 वेदांना सामबेदोऽस्मीशयुक्त ARTA AAG साञ्चासगचराखूडाना यीतिविशेषाणा 
मध्ये स्वामिद्धि हवामह इत्यस्याखचि गीतिविशेषों ब्रृहस्साम्‌ ।- तञ्चातिरात्रे- स्तोत्रं सरेर 
न्टस्तुतिरूपमन्यतः _ भेष््वाददस्‌ |. gaa लियताचरपादस्वरूपच्छन्दो frees मध्ये 
दिते िीजन्महतवेन wart सवेना दिसेवतत्रयन्यापित्वेन त्रिष्टव्जगतीभ्या सोमाहरणार्थ गताभ्यां 
सोमो न छब्धोऽइराणि च ` हारितानि जगस्या ` त्रीणि उत्रिष्टुमेकमिति - चत्वारि तैरचरेः सह 
सोसस्या5व्हरणेन-'च- सर्वश्रेष्ठ गायत्युगहस) “चतुरचराणि हः वा अग्रे छन्दांस्यासुस्ततो. जगती 
सोममच्छापतस्सा त्रीण्यक्षराणि fear जगाम ततखिषटुप्सोसमच्छापतव्सेकमत्तरं हिस्वाञ्पतत्ततो 
गायत्री सोममच्छापतंत्सा तानि चा्षराणि हरन्त्यागच्छत्सोमँ चः तस्मादृष्टाक्षरा गायत्री: इत्युपक्रम्य 
“तदाहुर्गायत्राणि बै सर्वाणि सबनानि-गायत्री हेवेतडुपसजमानेः- इति दातपथश्च॒तेः, ध्यायत्री वा द 
सवे सूतम्‌? इत्यदिक्धान्दोस्यश्रतेश्व 1-0 २ 5 | ण 


-- (2) मासानां: gaat -मध्येडमिनवश्ञाल्विस्तकशाका दिशाळी ददात त्यचा <= 


सुखहेतुमांगंशीपोंऽहम्‌ । -ऋतूनां wat भध्येः कुसुमाकरः -सवंसुगन्धिकुसुमानासाकरोऽतिरमणीयो 


oo DSSS PAR RASS 


मनुष्य समस्त ` लोकोंमें आदरणीय हो जाता है उनका समस्त. स्त्रियोंमें 
अझन्त प्रसिद्ध ही है. ॥ ला. > द क = व aes 
a [ उलोकार्य :--सामोमें में बृहत्सामःहँ,  छन्दोमें -मायत्री Sp महीनों में मागेशीपे हूँ 
a Sets ३ A - > ड >. 
:--- (१) पहले यह कहा गया है किवेदोंमे- मैं सामवेद हूँ; उसमें यह दूसरी बिः 
है Shortt अथोत्‌ ऋचाओंपर- आरूढ--गीतिविशेषोमे> जो य 
aa आरूढ गीतिविशेष हे. बह बृहत्साम हे । अतिरात्रयज्ञमें सर्वेश्वररूपसे-इन्द्रकी 
स्वतिस्पर बढ श्वो दसर छ होनेके कारण मै हँ। छन्दोम अर्यात-जिनके अक्षर 
— नियत हँ ऐसी छन्दोबिशिष्ट ऋचाओंमिं में west ears; क्योकि-द्विजातियोके 
=e आ होनेसे, प्रातःसवन आदि तीनों सबनोंमें - वयाप्तं रहनेसें तथा सोम 
see ase eq और जगती छन्दोंको जब सोम “नहीं मिला तथा जगतीके 
ate oe उनके अक्षर भी हर लिये गये तो उस समय उन चार 
ass 325 मेके कोरण भी यह्‌ सबसे- श्रेष्ठ हे यह ara “cea सब 
es Ms । तंब जगती छन्द सोमके अभिमुखं होकर गयी तो वह 
ae eee आयी | फिर fare सोम केः अभिमुख होकर गयी, वह 
अरु खोकर चली आंयी। इसके पश्चात्‌ गायत्री Pak अभिमुख होकर गयी, 


गायत्री ही है? इस छान्दोग्य बुतिसे-भी यही: सिद्ध होता 21 ee 

नि एवं बथुआका शाक आदि होते 
सुखका कारण हे वह मार्गशीष में हँ । 
पुष्पांकी खानिरूप अत्यन्त स्मणीय 


ag वसन्त एवाम्यारमेतः “बंसन्तों चे ब्राहणस्यतुः' इस्यादिशाखप्रसिद्घोञ्दमस्मि॥ रण ता. 


ad छलयतामस्मि तेजस्तेजखिनामदम्‌। 

- जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सर्वं सत्ववतामह्म्‌ ॥ २६ ॥. 
(१) छलयतां छलस्य परवञ्चनस्य कर्तेणा संबन्धि चूतम्षदेदनादिङचणं सर्वस्वापहारका- ` 
रणमहमस्मि। तेजस्विनामययुम्रप्रभावानां संबन्धि तेजोऽप्रतिहेताज्ञस्वमहमस्मि। “Saat पराजितापे- 
इयोत्कर्दळदणो जयोऽस्मि | व्यवसायिनां व्यवसायः फलाव्यभिचार्युद्यमोञ्दमस्मि । सस्वदतां सार्किः 


कानां धर्मज्ञानवैराग्यैश्व्यलक्षणं सस्वकार्येवात्र सस्वमहम्‌ ॥ ३६॥ : 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्ड्यानां धनंजयः। - हिः 
__सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनासुशना कवि: ॥ ३७ ॥ = 
(२ ) साक्षादीश्वरस्यापि विभूतिमध्ये पाठस्तेन रूपेण चिन्तनार्थ इति प्रागेवोक्तम्‌ i कृष्णीनों 
मध्ये वासुदेवो वसुदेवपुत्रत्वेन प्रसिद्धस्त्वढुपदेष्टाञ्यमहस्‌ | तथा पाण्डवानों मध्ये धनंजयस्स्वमेवाहम्‌ | 
सुनीनां मननशीलानामपि मध्ये _बेद्व्यासोडहम । कवीनां 'क्रान्तदर्शिनां सूचमार्थविवेकिनां मध्य 
उशना कविरिति स्यातः शुक्रोऽइसर ॥ ३७ ॥ _. RR 


POROUS SIEVE PSST AL ALL PP 
¢ + 


SESSIONS SSIS DN Ne 


बसन्त हूँ, जो 'बसन्वऋतुमें त्राह्मणका. उपनयन करे, :बसन्तऋतुमें ब्राह्मण अग्न्याधान 
करे?) “प्रत्येक वसन्तम ज्योतिष नामका यज्ञ करे) उसका बसन्तमें ही आरम्भ करे» 
वसन्त ही ब्राह्मणका ऋतु हे इत्यादि शाखबाक्योमे प्रसिद्ध Hu ३५॥ 
[ रलोकार्थ:--मैं दूसरोंको छलनेबालोंका जूआ हँ; तेजस्वियोंका तेज में हूँ; में ही 
जीतनेवालोंका जय और व्यवसायियोंका व्यवसाय हूँ तथा में ही सात्त्विक पुरुषांका 
सत्त्वगुण हूँ ॥ ३६ ॥ ] ae >. > Se De SE 


(१) छलनेबालोका अतं दूसरोंकों ठगनेबालोसे सस्बन्ध रखनेवाला चुत-- १, 
TAT खेलनारूप जूआ, जो दूसरेके सर्बस्वहरणका कारण है, #21 तेजस्वियोंका- oa 
अत्यन्त उम्प्रभाबवालोसे सम्बन्ध रखनेबाला तेज--उनका कहीं न रुकनेवाला शासन 


मैं हूँ। जीतनेबालोंका मैं पराजितोंकी अपेक्षा उत्कषेरूप जय हँ । व्यवसायियांका 
व्यवसाय अर्थात्‌ जिसके फलमे कभी चूक नहीं पड़ती बह उद्यम में हूँ। सत्त्ववान्‌ अथीत्‌ 
साक्तिकोंका सत्त्व--यहाँ TA, ज्ञान; वैराग्य और WAIST सत्त्वका कार्यही “सत्वे? शाब्दसे 
कहा गया है- मैं हँ ३६॥ क <— : 2 
[ छोकार्थः-_वृष्णिबंशी याद्वोमे बसुदेवपुतर में हुँ, पाण्डबोमें अजुन मैं हुँ, सुनियोंमे ह. 
भी व्यास में हूँ ओर कवियोमें शुक्राचाय में हुँ॥ ३७॥ | ` ae 4 
(२) यह्‌ बात पहले ही कही जा gare कि साक्षात. ईश्वरका भी विभूतियोर्मे- 
उल्लेख उनका विभूतिरूपसे ध्यानं करनेके लिये हे । वृष्णियांमें वासुदेव-चसुदेबके 
ु्ररूपसे प्रसिद्ध यह तुम्हें उपदेश करनेवाला में हूँ। तथा पार्डबोरमे धनञ्जय अथोत्‌ 
तुम ही में हुँ । मुनियो-मनंनशीलोमें भी वेदव्यास मैं हूँ। कबियो--करान्तदरशियों अथोत्‌ 
सूम वस्तुओंका विवेक करनेवालो मै उशना कबि नामसे विख्यात शुक्र में हूँ ॥ Roll 
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स्थितस्याभिप्रायो 37a | युझानों गोस्यानों, म 
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद 2 
न ees यत्स्यान्मया भूत चराचरम्‌ 


विना यत्स्यादूभवेच्चरमचरं वा भूतं वस्तु तन्चास्त्येव यतः 
२३) प्रकरणार्थमुपसंहर 


अचरभूत बाजी बस्तु-है ही. 


इसका तात्पये हे ॥ ३६ les Ss 
र इए विभूतिको: dia करले हैं. 
age! मेरी दिव्य बिभूतियोकाः 
गनी विभूतियोंके विस्तारका अंशतः वर्णन किया हे 
६ 22 ३ परन्ट्प (--परोंको अथोत्‌ काम, क्रोथ, लोभःआदि श 


हः 


ager अपि भगवतो 


यडिभृतिमत्सत्व 


a EP PC SST 
श्रीमङ्गसवद्गीता > 


दण्डों दमयतामस्मि नीतिरास्मि जिगीषत 
मोन चेवास्मि गद्या्ना at ज्ञानव 


(१) 5 
न्हैतिन्यायो जयोपायस्य -मकारक्रोऽहमस्मिः। -शुद्यानां-गोप्य़ानां. योपन 
आ माचा स्थितस्यामिपरायो .ज्ञायते । युद्या नां गोप्यानां मध्ये 


सनछक्षण मौन वाऽहेमस्मि । ज्ञानवतां ज्ञानिनां य 
शसननपूर्वकमात्मनो णक ली एकाररूप सर्वज्ञानविरोधि ज्ञानं तदहमस्मि 
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ae विना. यत्यान्मया भूत बराचरम्‌ ॥२९ 
See कम : tsa 


विना यत्स्याद्भवेच्चरमचर वा भूतं वस्तु तन्नास्त्येव यतः सर्व स्‌ कार्यस 
(३) प्रकरणार्थमुपसंहरन्विभूतिं सं च्षिपति= ह — 


ष्‌ तद्देशत pe विभतेविस्तरो मया ॥ य SS 
(४) हे परंतप परेषां झत्रूणां कासक्रोधलोभादीनां तापजनक मम॒ दिव्यानां विश नाम विभूतीनामन्त 


सक tie scat. लिये 0 CS छोकार्थः--मै निग्रह करनेवालांके. लिये दण्ड: हुँ, जयकी इच्छा इच्छावालोंके लिये 
नीति हुँ, गोपनीय वस्तुओंमें मोन हूँ और ज्ञानवानोंका ज्ञान हूँ ॥ ३८ ॥ | 
(१) दसवानोका अर्थात्‌ कुमार्गमें जानेवाले अजितेन्द्रियोंको 
करनेवालोंकी उत्पथप्रवृत्तिके रोकनेका देतुभूत दण्ड में हूँ । जिगी 
वालोंकी नीति-न्याय अर्थात्‌ जयके उपायका प्रकाशक में हूँ-गुप्तों अथोत्त गो गोपनीयोंमें 
हेतु मौन अर्थात्‌ वाणीका संयम में हूँ, क्योंकि चुपचाप बैठे. हुए 
नहीं लगता | अथवा Te यानी *गोपनीयोंमे विधि: -संन्यास; 
किया आत्माका निदिध्यासनरूप मोन में हूँ। -तथा- ज्ञानियों 
ओर निदिथ्यासेनके परिपाकसे होनेवाला सम्पूण अज्ञानका विरोधी अद्वितीय 
त्काररुप ज्ञान है वह में हूँ [Pao || : | ह 
[ होकार्थः--अजुंन समस्त भूतोंका जो बीज है ae atl ईँ । ऐसी कोई जंगम 
ल uk £ 
x उत्प भूत बीज. है वह: [योपाधि मायोपाधिक 
मैं ही हूँ । हे aga! जो मेरे बिन्म हो ऐसा कोई चर या अचर भूतःयानी बस्तु है A 
ह सो स नी witty aati त त्छ 
पकरणका उपसंहार करते हुए विभूदिको संशि करते ES 
Ber :--शवुदमन ! मेरी दिव्य बिभूतियोंका- अन्त; नहीं हे:। यह तो मैने 
विभूतियोंके विस्तारका अंशतः बर्णत किया हे ॥ ४०॥] 
(8) हे परन्तप (--परोंको अथोत्‌ काम, क्रोध, लोभःआदि शञ्ुओंको ताप उत्पन्न 
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सकेत्र मि ही हूँ? ऐसी दृष्टि ही करो ॥ ४२॥ 
(2) कोई भाग्यशाली तो किसी-किसी समय अनन्त भगवत्तत्त्वमें 
करणको स्थिर करके अन्य विषयोकी शान्ति करते हँ» किन्तु हे मधुसूदन! मेरा oe 
SEGUE मरते हुए मकरन्दके विन्दुओंका आस्वादन करके बार-बार 
जाता है । 


अध्यायः 
= श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्यायः ११ 


भवाप्ययो हि भूतानां श्रतो विस्तरशो मया । 
त्तः SOTA माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 


अवाप्ययाुतपत्तिप्रलयौ तवत्त एव भवन्तौ स्वत्त एव विस्तरशो मया धुतो 
= es: १ सक इव दीर्घे रक्तान्ते परममनोरमे अक्षिणी यस्य तेव स 
र) अतिसन्दर्यातिशयोङ्लेखोउयं प्रमातिशयात्‌ | न केवळं भवाप्ययौ व्वत्तः श्रुतौ 
जानो अहाल्यम तलदेखि विश्वस्या दिकट्त्वेऽप्यविकारेत्वं ` शुभाशुभकर्मकारयितृ- 
सेऽप्पदेषम्यं वन्धमोचादिविचित्रफलदादृसेऽप्यसङ्गदासीत्यसन्यदपिः सर्वात्मत्वादि 'सोपाधिके निरुपा- 
घिकमपि चान्ययमचर्य सया शतमिति परिणतमचुवर्तते चकारात्‌॥ २॥ = 
एवमेतद्यथाऽऽत्थ तममात्मानं TAC > 
ज्र व 9७ 2. 
ष्टुमिच्छामि ते. रूपमेश्वर पुरुषोत्तम ॥ २ ॥ 

(२) डे परमेश्वर यथा येन अ्रकरेण:सोपाधिकेन-निस्पाधिकेन-च निरतिशयेश्रयेंणाउश्मान 
मात्य कथयसि स्वमेवसेतत्नान्यथा । स्वंदरचसि ङुत्रापि ममाविश्वासशङ्का नास्येवेत्यर्थः | य्येव 
तयाऽपि कृताथीबुभूषया दष्टमिच्छामि ते तव रूपमेश्वरं ज्ञानेश्वयंशक्तिवळवीयंतेजो मि. संपन्नमद्धुत हे 
पुरुषोत्तम । संवोधनेन स्वद्दचस्यविश्वासो मम नास्ति दिइच्ता च महती वर्तत इति सर्वज्ञत्वात्तं 
जानासि सर्वान्तर्यामिव्वाद्चेति सूचयति ॥ ३ ॥ ` क 
[र्थे कमलदललोचन ! मैने आपसे विस्तारपूर्वक जीवोकी उत्पत्ति और 
माज Pan AT ome =e 
` (१) आपसे होनेवाले प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलय मेने विस्तारसे, संत्तेपसे 
नहीं, बार-बार आपसे ही सुने हैँ | जिन आपके नेत्र कमलके GAS समान विशाल और 
लाल Salad तथा परम मनोहर हैं ऐसे हे कमलदललोचन !--यह भगवानके अतिशय 
सौन्दर्यका उल्लेख प्रेमकी अधिकताके कारण है| मैंने आपसे भूतोंकी केवल उत्पत्ति 
ओर प्रलय ही नहीं सुने हैं बल्कि आप महात्माका भाव अर्थात्‌ आपका माहात्म्य--निरति- 
शय ऐश्वये यानी विश्वकी रचनादि करनेवाले होनेपर भी: अविकारी रहना, शुभाशुम कर्म 
करानेवाले होनेपर भी विषमता न आना; बन्धन एवं मोक्षादि तरहन्तरहके फल देनेवाले 
होनेपर भी असंग और उदासीन रहना तथा सबात्मत्व सोपाधिकत्व _निरुपाधिकत्व आदि 


अव्यय-अक्षय माहात्म्य भी मेने सुना है । यहाँ 'च शब्द रहनेसे लिंगपरिणामः 
BA Se tisk agate होती है॥-२॥ SS ise = = 
7“ है परमेश्वर ! आप अपने विषयमें जैसा कहते हैं बह बात बै 

है। तथापि हे पुरुषोत्तम मैं आपके ईश्वरीय स्वरूपका दर्शन करना चाहता हो 
~ कर रहे हैं वह वेर बात है, दूसरी प्रकार: 
कि.आपके बचनमें मुझे कहीं भी अविश्वासकी आराम हील नहीं हा 4. at 
शये, 2 बल, वीय और 
ce इस सम्बोधनसे यह सूचित 
125 से नहीं है तथा आपके दर्शनोंदी बड़ी 
है--यह बात सर्वज्ञ और स्वोन्तयामी होनेके कारण आप जानते भी हैं। ना 4 


विश्वर्वदर्शननिर्पणम्‌] ` साउुवादमघुसदनीव्याख्योपेता 
(3) दमयोगये-कुतस्ते.दिदचेत्याशञङ्कयाऽऽह-- ` ` : णा, 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ॥ 
5 ° a = 
योग्रेवर ततो मे त्वं दशयाऽऽत्मानमव्ययस्‌ Wee ॥ 
-5 5. (२) प्रभवति सृष्टिस्थिति संद्वरप्रवेशाप्र्ञासनेष्विति प्रभुः हैः प्रभो सरवस्वासिंन्‌ः।) तत्तवेश्वर 
रूपं मयाउर्जुनेन द्रप शक्यमिति यदि मन्यसे जानासीच्छसि are योगेश्वर सरवेपामणिसादिसिद्धि- 
-शालिनों योगानां योगिनामीश्वर ततस्स्वदिच्छावशादेव मे मद्यमत्यर्थमर्थिने स्व॑ परमकारुणिको देथ 
-चाछुषज्ञान विषयी कारया$5$त्सानमेश्वररूपविशिष्टमव्ययमक्षयस्‌ ॥ ४: भे ts 
(३) एवमत्यन्तभक्तेनाजुंनेन प्रार्थितः सनू-- ies 
श्रीभगवानुवाच _ = 
९ > Sere : 
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहखशः-) ` 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥ 
` 7 ९ ७) अत्र क्रमेण ऋक चतुश्येऽपि पश्येस्यःबरत्याऽस्यदूभुतरूपाणिः दर्शयिष्यामि स्वं सावधानो 
भवेव्यजुनमभिसुखी करोति -भगवान्‌। _ शतशोऽथ सहस्रशः इत्यपरिमितानि तानि-च - नाचाविधान्य- 
नेकप्रकाराणि दिव्यान्यव्यदूभुतानि नाना विछक्षणा वर्णा _नीलपी तादिग्रकारास्तथा5ष्क्रतयञ्चावय- 
वसंस्थानविशेषा येषां तानि -नानावर्णाकृतीनि च से मस रूपाणि पश्य । अहे छोट । द्रप्डुमहो 
भवद्देपार्थ॥ ५॥ .. - Sage 


___ (१) “जो ट्रोखने योग्य नहीं हे उसे देखनेकी तुम्हारी इच्छा क्यों SP ऐसी 
MAA ओरसे आशंका करके FETS 

[ छोकार्थ :--प्रभो ! यदि आप अपने उस रूपको मेरे द्वारा देखे जाने योग्य 
समते हैं तो हे योगेश्वर ! मुझे अपना अविनाशी स्वरूप दिखाइये .॥ ४ | |. . 

(२) आप जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करतेमें - तथा उससे प्रवेश, ओर 
उसका शासन करतेमें समर्थ हैं इसलिये ‘aq’ हैं। हे प्रभो-दे सबके स्त्रामी-! आपका बह 
ईश्वरीय रूप मुझ अजुन AU देखा जा सकता है--ऐसा यदि आप मानते--समभते हैं 
अथवा यदि आपकी ऐसी. इच्छा है तो हे योगेश्वर !--अणिमादि समस्त सिद्धियोंवाले 
योगों अथौत्‌ योगियोंके ईश्वर ! अपनी इच्छासे ही उसके दशेनके लिये अत्यन्त उत्सुक 
मुझको आप परम करुणामय अपना ae ईश्वरीय रूपविशिष्ट अव्यय-अक्षय. स्वरूप 
दिखाइये--उसे मेरे चाक्षुष ज्ञानका विषय कराइये 8 ॥ = : 

(३) इस प्रकार परम भक्त अजुनके द्वारा प्राथना किये जानेपर-- -- 

[ छोकार्थ :--श्री सगवानने कहा--अजुन | मेरे नाचा प्रकारके अनेकां बणे और 
आकारोंके सैकड़ों हजारों दिव्य रूप देखो ५॥ ] 

(9) यहाँ क्रमशः चारों ऋोकोंसें “पश्यः ( देखो ) इस क्रियापदकी आवृत्ति होनेसे 
भगवान्‌ में तुम्हें बड़े अद्भुत रूर दिखाऊँगा तुम सावधान हो जाओ? इस प्रकार अजुनको 
देखनेमें तत्पर करते हैं । सेकड़ों-हजारों अथोत्‌ असीम रूप देखो | मेरे अनेक प्रकारके 
दिव्य--अत्यन्त अद्भुत और नानावणोकृति--नाना यानी तरह्‌-तरहके -वणे अथोत्‌ नील- 


६२ गी० 


59 


४ ओमद्भेगवद्गीता [ अध्यायः ११ 
(१) दिब्यानि रुपाणि पर्येत्युक्त्वा तान्येव लेशतोऽनुक्रामति द्वाभ्यास्‌- 


पऱ्या 55दित्यांन्वंसून्रुद्रानखिनी मरुतस्तथा । 
. -बहन्यदष्टपूर्वाणि VASAT भारत ॥ ६ ॥ 

> (२) पर्ाऽदित्यान्द्रावश्, reat रुद्वानेकादश, अधिनौ द्वी, मरुतः सक्षससकानेकोन- 
-पञ्चा्त्‌। तथाऽन्यानपि 'देवानित्यर्थः | बहून्यन्यान्यदृष्टपूर्वाणि पूदमदृ्ष्टानि सचुष्यलोके त्वया 
'स्वत्तोडऱ्येन वा केनचित्पर्या$<श्रर्याण्यदसुतांनि हे मारतः! अत्र शतशोञ्थ सहस्रशः नानाविधानी- 
त्यस्य विवरणं बहुनीति आदित्यानित्यादि च 1 अदृष्टपूर्वाणीति. दिव्यानीत्यस्य, आश्च्याणी ति नानाव- 
णाकतीनोत्यस्येति वृष्टब्यम्र॥ ६ ॥ ८ _ -८ = पिता ४ 

(३) न केवलमेतावदेव, समस्तं जगदपि महेहस्थं उच्दुमहसीत्याह-- 

इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं BA सचराचरम्‌ | 

मम देहे गुडाकेश यचान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७॥ ` 


(2) इहास्मिन्मम देह एकस्थसेकस्मिन्नेवावयवरूपेण स्थितं अगत्कृत्स्नं समस्तं सचराचरं 
-चक्गमस्थावेरसहितं तत्र सत्र परिभ्रमता वर्षको टिसहस्नेणापि द्रष्टुमशक्यसद्याघुनेव पश्य हे गुडाकेश ! 
-यच्चान्यञ्जयपराजयादिक देष्टमिच्छृसि तदपि संदेहोच्छेदाय TM - 
Gat प्रकार और अनेकों आक्नतियाँ-अवयवसंस्थान हैं जिनके ऐसे उन रूपाँको देखो | 
यहाँ लोट्‌ लकार योग्यता eat हे । अथीत्‌ हे पार्थे ! उन्हें देखनेके योग्य होओ ॥ ४॥ 

- (१) मेरे दिव्य रूप देखो--ऐसा कहकर अब दो श्लोकोंद्रारा उन्हींका अंशतः 
बणन आरम्भ करते हैं-- - i asc 

_ _[ श्लोकार्थ:--अजुन ! इन aa, बसु, रुद्र, अश्विनीकमार और मरुद्रणको देखो | 
तथा ओर भी-जिन्हें पहले-नहीं देखा ऐसे बहुतसे आश्चर्य देखो 1६1] - 

_ (२) बारह आदित्य, आठ'वसु; ग्यारह रुद्र, दो अश्विनीकुमार, उनचास मरुद्रण 
तथा दूसरे देवताओंको भी देखो-ऐसा इसका तात्पय हे । दे. आरत ! इस मलुष्यलोकमें 
जिन्हें तमने और तुम्हारे सिवा किसी- दूसरेने भी कभी नहीं देखा ऐसे अत्यन्त अदभुत 
Ses देखो | यहाँ “बहूनि? -और “आदित्यान? इत्यादि पद [ पाँचवें श्लोकके] 
वशोऽथ सहस्रशः? ओर “नानाबिधानिः इन पदोके विवरण हैं। तथा “अदृष्टपूवीणि? 
चह पद दिव्यानि'का ओर “आश्रयोणि? यह पढ्‌ “नानावर्णाकृतीनिः का स्पष्टीकरण है-- 
ऐसा या आ व] 2 क FR eae 

३) केवल इतना ही नहीं, अपितु सारे संसारको भी तः स्थित 

ee अब कहते इ त os = = ue Sg 

- _ रलोकार्थ:--हे गुडाकेश! आज यहाँ मेरे इस शरीरमें सम्पूण चरांचर जग 
तथा और भी जो कुछ देखना चाहो बह एक ही स्थानपर स्थित देख लो॥ ७ 4 : 
__ , (४) यहाँ मेरे इस शरीरमे एक. स्थानमें स्थित-अवयबरूपसे एक हीमें स्थित 

ह अचराचर-स्थावर-जंगमसहित जगतको, जिसे जहाँ-तहाँ घूमेकर सहस्र कोटि 
वरषमिं भो नहीं देखा जा सकता आज--इसी समय देख लो |: हे गुडाकेश ! इसके 
सिवा तुम जय-पराजय आदि जो कुछ देखना चाहो- बह भी अपने सन्देइकीः निवृत्तिके 
लिये देख लो ॥७॥ क म 


विश्वश्पदर्शननिरूपणम्‌ ] साडुवादसघुसूद्नीव्याख्योपेता 
(३) यत्तुक्त॑ मन्यसे यदि. वच्छुक्यं मया दप्डम' इति तन्न विशेषभाह--+ 5... 
नतु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचचुषा। ` 
दिव्यं योगमे ७ 

व्यं ददामि ते चतुः पर्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥ ८॥ 

(२) अनेनेव प्राकृतेन Saga स्वभावसिद्धेन चक्षपा-मां. दिव्यरूपं ze न तु शक्यसे न 
शक्रोषि तु एव । aera इति पाठे शक्तो न भविष्यसीस्यर्थः । सौवादिकस्यापि ` शक्रोतेदेँवादिकः 
श्यंश्छान्दस्‌ इति वा । दिवादौ पाठो वेत्येव सांप्रदायिकम्‌ । Seo 

(३) तहि त्वां द्वष्टु कथं शक्नुयामत आह--दिव्यमप्राक्कत॑ मम दिव्यरूपदर्शनक्षम ददामि 
ते तुभ्यं चक्षस्तेन दिव्येन aga पश्य मे योगमघटनघरनासामर्थ्यातिशयमेश्वरमीश्वरस्य ममासाधा- 
रणस्‌ ॥ ८ ॥ 

(2) भगवानजुंनाय दिव्यं रूप दर्शितवान्‌। स च तद्दृष्ठा विस्मयाविष्टो भगवन्तं विज्ञा- 


| पितवानितीमं बृत्तान्तमेवमुक्स्वेस्यादिभिः पड्भिः Sedans प्रति 


_ संजय उवाच-- ठ र 
aA ततो राजन्महायोगेश्वरो हरि। 
दर्शयामास पार्थाय परमं रुपमेश्वरम्‌ ॥९॥_. 
(५) एवं नतु at सक्यसे दरष्डुमनेन ugusd दिव्यं ददामि ते चकुरिस्युकश्वा सतो विष्य- 
चच्चुःप्रदानादनन्तर हे राजन्धतराष्टू स्थिरो भव श्रवणाय | महान्सवोत्कृष्टश्वासो योगेश्वरश्चेति महायो 


(१) अजुनने जो कहा कि यदि तुम उसे मेरे द्वारा देखे जाने योग्य समझो? सो 
इसमें जो विशेष बात है बह बताते हैं-- ग 

[ छोकार्थ :--किन्तु अपने इन प्राक्त नेत्रांसे तो तुम सुझे देख नहीं सकोगे । में 
तुम्हे दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा ईश्वरीय योग देखो ॥ ८॥ |. . . 

= (२) अपने इन स्वभावसिद्ध प्राकृत नेत्रोंसे ही तो तुम दिव्यरूप मुझको देख नहीं 

जहाँ “शक्त्यसे? ऐसा पाठ हो वहाँ देख नहीं सकोगे? ऐसा अर्थ होगा । “शकर घातु 
भ्ादिगणमे हे, तो भी इसे. दिवादिगणका “श्यन्‌” प्रत्यय हुआ है । अथवा यह छान्दस 
प्रयोग है या [ किन्ह्ी-किन्हीके मतमें ] इसका साम्प्रदायिक पाठ दिवाद्गिणमें ही हे | 

(३) “वो फिर हम आपको केसे देख सकेंगे ?? इसपर कहते हैँ- मैं तुम्हें मेरे . 
दिव्यरूपको देखंनेमें समथे द्विय--अप्राकृत नेत्र देता. हुँ। उन दिव्य नेत्रोंसे तुम मेरा 
ऐश्वर--मुझ ईश्वरका असाधारण योग--अघटनघटना-सामथ्येकी बिशेषता देखो || 5.॥ 

(४ ) 'भगवानने अजुनको दिव्य रूप: दिखाया और उन्होंने उसे देखकर विस्मयमें 
भरकर भगवानको बताया? इस वृत्तान्तको ‘Cages’ इत्यादि छः श्लोकोंसे घृतराष्ट्रके प्रति] 

[ श्लोकार्थ :-सञ्जयने कहा--हे राजन्‌! तब महायोगेश्वर श्रीहरिने ऐसा कहकर 
अंजुनको अपना ईश्वरीय दिव्यरूप दिखाया ॥ ६ ॥ ] र Sets 

(2) सञ्चचने कहा--] इस प्रकार इस नेत्रसे तो तुम मुझे देख नहीं सकते, 
इसलिये मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ” ऐसा कहकर दिव्य चक्षु प्रदान करनेके अनन्तर, 
है राजन GUS! gars लिये सावधान हो जाओ, जो महान्‌-सबसे saa हें 
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श्र ; र श्रीमंद्धगवद्रीता = [ अध्यायः 4१ 
अगवान्दरशनायो ~ res -पार्थांये 

सरो हरिर्भक्तानां कानों सर्वेक्षेशपद्दारीः मगवान्दर्शनायोग्यसंपि- ses {कान्त भक्ताय परमे 

दिष्य स्पमेधरस NS SS See 


(३ ) तदेव रूपं विशिष्ट र 


` अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोबतायुधर्‌ ॥ १०॥ 


दिव्यमाल्याम्वरधरं दिव्यगन्धाउुलेपनस्‌ | 


` सवांश्रर्यमयं देवमनन्तं . विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 


(२) अनेकानि चक्त्राणि नयनानि च यस्मिन्ूपे, अनेकानासद्भुतानां 


विस्मयहेतूनां 


दं यस्मिच, अनेकानि दिव्यान्यामरणानि अूपणानि यस्मिन्‌ दिव्यान्यनेकान्युयतान्यायुधानि 


दिव्यानि माल्यानि पुष्पमयानि रत्नमयानि च तथा दिव्याम्बराणि ` वस्त्राणि च ध्रियन्ते 
येन तदिव्यमाल्यास्वरधरं, दिब्यो गन्धोऽस्येति दिव्यगन्धस्तदचुलेपन यस्य तत्‌, - सर्वाश्चयंमयमनेका- 


5 सेति पेण संबन्धः । अजुनो ददे्यषयांहारो बा ३१ ॥ - 
(३) देवमित्युक्त विवणोति-- - 


द्विव सूर्यसहलेस्य भवेयुगपदुत्यिता । 


दभतप्रचुरं; देवं द्योतनात्मकस; अनन्तमपरिच्छिन्न;-विश्वतः सवंतो सुखानि -यस्मस्तदूप ना 


और बोगेखर भो हैं उन qa mats सम्पूर्ण दुःख दूर करनेवाले 
श्रीभगवानूने जो दीखने योग्य नहीं है ऐसा अपना परमदिव्य ईश्वरीय रूप अपने अनन्य 


भक्त अर्जुनको दिखाया॥६॥ ____ 
१ © (१) उसी रूपका विशेष रूपसे वर्णन करते हैं ` 


_ श्लोकार्थ :--जो अनेको सुख ओर नेत्रोवाला, अनेकी भभु हसा अनेको 
दिव्य आमूपर्णोबाला; उठाये छु दर अर दिव्य शबधोंबाला, दिव्य माला और वस्न धारण 
किये; दिव्य गन्धवाले से युक्त, सम्पूर्ण आश्चयाँसे पूर्ण, द्योतनात्मक, अनन्त 


और सब ओर मुखवाला था ऐसा रूप भगवानने दिखाया ॥ १०-११ ॥ ]. 


।-(२) जिसः et अनेका मुख और नेत्र थे; जिसमें: अनेकों aga oral 


बिस्मयके कास्णोका दशन: होता था, जिसमें अनेकों दिव्य आभूषण थे. तथा 


था जिसमें 


उठाये हु अनेकं दिव्य aiga—ae थे उत ऐसे रूपको जो. पुष्पोंकी ओ 
मालाएँन्तथा दिव्य आभूषण धारण किये था वह ह जसत as as 
गन्ध:थी ऐसा-अबुलेपन जिसमें लगा हुआ था, जो सबोश्चयमय अथोत्‌ अनेकों विचित्र- 


THM: बहुलतासे Jo, देव-ब्योतनात्मक/-अनन्त--अपरिच्छिन्न 

छी: बहुत व भक) -अनन्त- था 
विश्वत:-संबर ओर मुख-थेः वह रूप भगवानने दिखाया--इस प्रकार नल 
et | अथवा अजुनने ऐसा रूप देख र र 
४ (३) भगवान्‌के स्वरूपको जो 
करण कस्ते हैं-- न? 


न. 


जिसमें 


पहलेसे 


खा इतना अध्याहार करना चाहिये ॥ १०-११॥- 
देव” (द्योतनात्मक ) ऐसा कहा उसका स्पष्टी- 


Tah आकाशमें सहख adler एक साथ प्रकाश पैदा हो तो वह 


विश्वर्पदर्शननिर्पणम्‌ ] सानुवादमधुसुदनीव्याख्योपेता 


येदि भाः सहशी सा स्वाद्वासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥. 

९५ ) दिवि अन्तरिषे सूर्याणां सहरखस्यापरिमितसूर्खसमूहस्य 'युगपदुदितस्य ` युगपदुस्थिता 

भाः प्रभा यदि भवेत्तदा सा तस्य महात्मनो विश्वरूपस्य भासो दीछे? set तुक्या यदि स्याद्यदि 
वा न स्यात्ततोऽपि नूनं विश्वरूपस्येव भा अतिरिच्येतेत्यदं मन्ये, अन्या तूपमा नास्त्येवेत्यथेः | अत्रा- 
ब्रिधमानाध्यवसायात्तदभावेनोपमाअवपरा दभूतोपमार्पेयमतिशयो ATT व्यञ्जयन्ती - सवेथा 
निरुपमस्वमेव व्यनक्ति उभो यदि व्योग्नि प्रथकप्रवाहावित्यादिवत ॥ १२ ॥ = ——— 
र (२) इडेकस्थं- जगक्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचस्म” इति अगवदाज्ञप्तमप्यजुभूतवानजुन: 
इस्याह--- ८ 


तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ॥ - ` 


टण सनसेट पयस 
प्रकाश उस महात्माके AAS समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ॥ १२ ns 
(2) दिबि-अन्तरिश्वमे एक साथ प्रकट हुए seat सूर्याकी sata अपरिमित 
सूर्यसमूहकी यदि एक साथः प्रकट हुई भा-प्रभा हो तो बह उस विश्वरूप aaa 
प्रभा--दीपरिके तुल्य हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती । sat भरी में तो 
निश्चय यही मानता हैँ कि विश्वषूपकी प्रभा ही बढ़ जायगी। इसके सिवा कोई दूसरी 
उपमा तो है ही नहीं-ऐसा इसका aad हे । यहाँ निश्चयका अभाव होनेसे उसके 
अभावके कारण उपमाभावपरक AAS यह अभूतोपमारूपा अतिशयो क्ति उत्परक्षाको व्यक्त 
करती हुई सर्वथा निरुपमत्वको ही व्यक्त करती है । यह बात ae आकाशमें गंगाजलके 
दो प्रथक प्रवाह हों? इस उक्तिके समान है? ॥ १२ ॥ 3234 ge 
(२) अब यह बताते हैं कि अनने मंगवानकी कही हुई ईस बातका भी अनुभव 
किया कि “यहाँ एक ही स्थानमें तुम सम्पूणे चराचर जगत्को स्थित देखो-- ` 
[ शलोकार्थः--तब अजुनने उस देवदेवके शरीरमैं एक ही जगहमें स्थित अनेकं 
प्रकारसे विभक्त सारा संसार देखा ॥ १३॥ ] Se 
(३) देवदेव भगवानके उस विश्वरूप शरीरमें पाण्डव-अंजुनने विश्वरूपात्मक 
आश्चर्यको देखनेकी दशामें एकस्थ-एक ही स्थानमै स्थित देव, पितृ, मनुष्य आंदि नाना 
प्रकारसे विभक्तःसारा जगत्‌ देखा ॥ १२॥ SY SSS 


(2) ऐसा अद्भुत दर्शन करनेपर भी अर्जुनको भय नहीं हुआ, उनके नेत्रोमे 


१. तात्पर्ये यह है कि जिस प्रकार माघ. कविने श्रीकृष्णचन्द्रके वक्षःस्थळपर खेळते हुए दो” 
हारोकी आकाशमें असम्भावित दो गंगाप्रवाहीसे उपमा देकर उनका निरुपमत्कःही व्यक्त किया हैः 
इसी प्रकार यहाँ आकाशमें असम्भावित सहस्र सूर्योके_ प्रकाशसे उपमा देकर और उनके अभावमें 
अन्य AE उपमान नः बताकर: जो अभूतोपमारूपा अतिशयोकतिकी eee कीः है-व वस्तुतः उस 
भगवद्दीप्रिकी निरुपमता ही अभिव्यक्त करती हैः! > = - 
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श्रीमद्धगवद्वीता Der: 4, 


४६४ | 


दलस्मार, नारि तस्मादेखादपससार, किं ख्वतिधीर्वसस्काको चितमेव व्यवजहार मति सितो 


पीस्याह-- द्‌ serait = <= डीत यू 
`ततः स विस्मयाविशें AUT AAT: । . 


` णम्य शिरसा देवं झताझलिस्मापत ॥ १४ ॥ 

a क SE SN विस्मयेनाळुंतदशनम्रभावेनालौकिकचित्तचमत्कारविशेपेणा5 विशे 
wag: | अत एव हृष्टरोमा पुळकितः सन्स परख्यातमहादेदसङ्गामादिममावो धनंजयो युधिष्ठिरा 
जसूय उत्तरगोग्रहे च सर्वात्राज्ञो जिखा धनमाइतवानिति रयितमदापराकमोऽतिधीरः साज्ञादभिरिति 
यात, देवं तमेव विश्वस्पघरं नारायण विरसा भूमिळझेच प्रणम्य प्रकर्षेण भक्तिश्रद्धा- 
हिन स्या समसत ताहि संपुटीझवहत्त युंग: SURINAM! अन्न विस्मयास्यस्थावि- 

ate रबलविलायन--. भगवता विश्वरूपेणो दीपन विभादेनासङृत्तदशनेना ुभावेन 
सास्विकरोमहपेंण नमस्कारेणाञ्जछि करणेन च व्यमिचारिणा चानुभावाज्षिप्तेन वा धृतिमतिहर्पवित- 
Se तृणां ताददश्षित्तचमत्कारोऽपि ` तङ्गेदानध्यचसायात्परिपोषं यतः 
परमाचन्दास्वादरूपेणाद्धुतरसो भवतीति सूचितम्‌ ॥ १४॥ र : 
~ (२) यञ्जगवता दर्शितं विश्वरूपं तद्भगवद्त्तेन दिव्येन चछुषा सवंळोकादृश्यमपि पश्या- 
स्यहो मम भाग्यप्रकपं इति स्वाचुभवमाविष्कुवेन्‌-- न 


जता भी ३ ले cin भ नहीं भूले और न उस स्थानसे 
हटे, किन्तु अत्यन्त घेयेवान्‌ होने के कारण चित्तमें 
अ बा ही बोले- = 3 fe ae =. = 
श्छोकार्थ :--तब विस्मयसे भरे हुए रोमाञ्चित अजुनने भगवानको 
co Ts - कर अब 
( १) तब उसका दर्शन -करनेके पश्चात्‌ बिस्मयसे अथात्‌ अद्भुत दर्शन जनित. 
चित्तके अलौकिक चमत्कार विशेषसे आविष्ट-व्याप्र अतः ee 
महादेबजीके साय संग्राम आदि प्रसिद्ध प्रभावोंबाले धनज्षयने, जो युविष्ठिरके राजसूय 
is = विराटपुत्र उत्तरके गोओंको पीछे लाते समय समस्त बीरॉको जीतकर धन 
ve मर स 2८ पराक्रमशाली ओर अत्यन्त धीर थे अथवा परम तेजस्वी होनेके 
: सा ही थे उन अजुनने देव अर्थात्‌ उनः बिश्वकूपघारी साक्षात्‌ नारायणको 
म छा हे भा जि 
आलम्बन विभाव, उनके बार बार दर्श ee रा महा rs 
as SR दशनरूप उद्दीपनबिभाव, सात्त्विक tare 
हाथ जोड्ना आदि अनुभाव तथा इस अनुभावसे सूचित होनेवाले न शार 
और वितर्क आदि व्यभिचारी भावोंके द्वारा ages बिस्मयसंज्ञक २ लै जति, मति) हर्ष 


आस्वादरुपसे अद्भुत रस हो ज्ञाता है-यह सूचित होता 


(२) 'भगवानने जो विश्वरूप है; 
भी, मैं उसे भगवानके दिये हुए rae aaa लोके लिये अहश्य होनेपर 


है? इस प्रकार अपने अनुभवको प्रकट स ६1 अहो! मेरा केसा भाग्योदय 


चिश्वरूपदशेननिरूपणम्‌ | 


अर्जन उवाच-- ७ 
`पञ्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमेलासनस्थसरषींश्व सर्वानुरगांश्र दिव्यान्‌ ॥ 
(१) पश्यामि ना्ुयज्ञानविषयी करोमिहे देव तव देहे विश्वरूपे देवान्वस्वादीन्सर्वान्‌, तथा 

विशेषाणां स्थावराणां जङ्गमानां च नानासंस्थानानां संघान्समूहान्‌, तथा ब्रह्माणं चतुसुंखमी श- 


quai कमलासनस्थं एश्वीपद्ममध्ये _मेरुकर्णिकासनस्थं अगत्रत्ञामिकमळासनस्थमिति वा | 
उरगांश्च दिव्यान्प्राकृतान्वासुकिप्र्तीन्पशयामीति सवं- 


सानुवादमधुसूदनीव्याख्योपेता प 


भूत 
'मीशितारं 
ठथा--ऋषींश्च सर्वान्वशिष्ठादीन्त्रह्मपुत्रान्‌, _ उरग 


aaa: ॥ १५७ _ £ 
। (२) यत्र भगवहेदे सर्वमिदं cog, तमेव विशिनष्टि-- - = 
अनेकबाहदरवक्त्रनेत्रे पश्यामि खाँ - नन्तरूपम्‌ | 
ard न मध्यं न पुनस्तवाऽऽदि पश्यामि विशेश्वर विश्वरूप ॥ 
(३) बाहव उदराणि चक्त्राणि नेत्राणि चानेकानि यस्य तमनेकबाहुदरवक्त्रनेत्र पश्यामि 
त्वा त्वां ada: सबंत्रानन्तानि रूपाणि यस्येति तम्‌ । तव तु पुनर्नान्तमवसान न मध्य नाप्यार्दि 
पश्यामि सवंगतस्वात्‌, हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप संबोधनद्व्यमतिसंञ्रमात॥ १६1? _ = 
[ रलोकार्थ:--अजुनने कहा--हे देव ! में आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवता; स्थावर- 
` जंगम जीव-समूह, कमलासनपर विराजमान लोक नयामक AMA, समस्त ऋषि और 
दिव्य सपाँको भी देख रहा SUM] 3 
(२) [ aga कहा--] “पश्यामि? अथोत चाक्षुष ज्ञानका विषय करता हँ | हे 
देव ! आपके विश्वरूप शरीरमें मैं बसु आदि समस्त देवको, भूतबिशेषोको अर्थात्‌ स्थावर 
और जंगम अनेक प्रकारके औश्रयोंबाले प्राणिसमूहांको, तथा सबका शासन _ करनेवाले 
पीप पदके बीचमै मेरुकर्णिकाके आसनपर अथवा भगवानूके नाभिकमलरूप आसनः 
पर विराजमान चार मुखबाले ब्रह्माको, : इसी प्रकार सम्पूणे ऋषि अर्थात्‌ वसिष्ठ आदि 
ब्रह्माजीके पुत्रोंको और वासुकि आदि दिव्य--अप्राकृत सपाँको सें देख रहा ह--इस प्रकार 
“पश्यामि? इस क्रियां पदका सबके साथे अन्वय हे ॥ १५॥ क 
(२) जिस भगवानकी देइमें अजुनने यह सब देखा है उसीका विशेष रूपसे 
वर्णन करते ढे ` | च्य as 
- [ शलोकार्थ:--है विश्वेश्वर ! हे विश्वरूप ! मैं आपको सवेत्र अनन्तरूप तथा अनेकों 
भुजा, उदर, मुख और नेत्रोंबाला देख रहा हूँ। मुझे आपका न तो अन्त, न मध्य ओर न 
आदि ही दिखायी देता है १६॥ ] . कट र अ 
(३) जिनके बाहु; उदर, मुख ओर नेत्र अनेकों हैं. ऐसे अनेक] बाहूदरबकत्रनेत्ररूप 
आपको मैं सबंतः-सवंत्र अनन्तरूप-जिनके अनन्तरूप हें ऐसा देख रहा हूँ | तथा आपका 
तो मैं न अन्त--अवसान, न मध्य और न आदि ही देखता हूँ, क्योंकिष्रैआप wana हैं । 
हे विश्वेश्वर' 'हे विश्वरूप !” ये दो सम्बोधन बहुत घबराइटके कारण हैँ ॥ १६॥ 


DAA 
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(१) ada विश्वरूपं भगवन्तं 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोसि. सकतोदीसिमन्तम्‌ | 


ठाकद्यतिमग्रमेयम्‌ ॥ १ ७॥ 


पश्यामि त्वां 


दाब्दोऽपह्ववचनः । अनिरीचयमिति यावत्‌ । 


(a) मलाइका, च सर्वतोडीपिमन्तं तेजोराशिं च। अत एव दुनिरीक्षं दिव्येन 


तमप्रभेयमित्थमयमिति परिच्छेत्तुमशक्यं त्वां -समन्तात्सर्वतः 
उधिकारिभेदादडुनिरीचं पश्यामीति न विरोध: ॥ १७॥ _ ` 


(३) एवं तवातस्यनिरतिशयैश्यंदर्शनादहुमिनोमि-- 
लमक्तरं परमं वेदितव्यं मस्य विश्वस्य-परं निधानम्‌ । 


FATT MATT TAT सनातनस्त्वं पुरुष मतो मे॥ १ <॥ 
(३) व्यमेवाचरं परम ae Raed ससुभिबेदन्तश्रवणादिनाः।सवमेवास्य विश्वस्य 
परं प्रकृष्ट निधीयतेऽस्मन्निति निधानमाश्रयः-1 अत एव स्वमव्ययो नित्यः। शाश्वतस्य नित्यवेदप्र 
(१) उन बिश्वरूप भगवान्‌के-प्रकासन्तरसे विशेषण EAS ` 
[ छोकार्थ:-में आपको मुकुट, गदा और चक्रःघारण किये; तेजोपुञ्जरूप+ सवेत 
दीप्रिशाली, दुर्निरीक्ष सब ओरसे देदीप्यमान अग्नि और सूर्यके समान तेजोमय तथा 
अप्रमेय (-प्रमाके अयोग्य ) देखता हूँ ॥: १७॥ ] 
-_ (२) सुकट, गदा. और चक्र घारण - करनेवाले, सर्वतः दीपिशाली और तेजो पुञ्ज 
इसीसे जो दुर्निरीक्ष है-विना दिव्य नेत्रोके जिसे देखा नहीं जा सकता। यहाँ यकारके 
सहित अर्थात्‌ efter’ ऐसा पाठ होनेपर “दु: उपसगं निषेधका वाचक होगा अर्थात्‌ 
अनिरीच्ष्य' | अग्नि ओर सूर्यकी दीप्रि अर्थात्‌ द॒तियोंके समान द्यति ( कान्ति ) हे. जिसकी 
ऐसे अप्रमेय--इस प्रकार यह है? इस तरह जिसका परिच्छेद नही किया जा सकता 
ऐसे तुमको सैं ससन्तात्‌--सब ओरसे दिव्य नेत्रके द्वारा देख रहा हूँ अतः अधिकारियोंमें 
भेद ae =a यदि मैं आप दुनिरीब्यको भी देख रहा हुँ तो-इसमे कोई विरोध नहीं 
आता 1 १४ ॥* - 


2 oo आपका: अतक्य ओर निरतिशय : ऐश्‍वये देखनेसे मैं अनुमान 


[ छोकार्थः-आंप मुमुक्षुओके लिये जानने योग्य अविनाशी 3 
विश्‍वके श्रेष्ठ आश्रय हैं, आप अविनाशी और सनातनधर्मडी बाले हैं, में आपको 
पुराण पुरुष ही मानता हूँ ॥ १5॥ ] Sees 

(9) गुमुक्ुओंके लिये वेदान्त के श्रवणादिसे जानने योग्य आप 

9 प 

am स विश्वके परम-प्रकृष्ट निधान-जिसमें जगत्‌ निहित है = oe 
= आप seat नित्य पथा शाश्‍वत यानी नित्य वेद द्वारा प्रतिपाद्य 
Se Ee होनेपर [ इसका रक्षा करनेवाले हैं । अथवा “शाश्‍वत” यह सम्बोधन है । ऐसा पक्ष होनेपर [ ae 


` १, क्योंकि 
एक दी वस्तु alent दुनिरोक्षय होनेपर भी अधिकारोको दिखायी दे सकती है। 


{ अध्यायः ११ 


(विश्वरूपद्शोनम्‌ ] साचुवादसघुसूदनीव्याख्योपेता ४६७ 


तिपाथतयाडस्य धर्मस्य गोसा पालयिता.। शाश्वतेति संबोधन चा । तस्मिन्पक्षे्ययो विनाशरहितः | 
अत एव सनातनश्रिरंतनः पुरुषो यः परमात्मा स एवं स्वं मे. मतो बिदितो5सि ॥-१८ ॥ 
(१) किंच 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसयनेत्रम्‌ | 
पश्यामि त्वां दीहहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१९॥ 


(2) आदिस्त्पत्तिमध्य- स्थितिरन्तो विनाशस्तद्रहितमनादिमध्यान्तम्‌ । अनन्तं चोर्यं 
प्रभावो यस्यःतम्‌ । अनन्ता वाहवो यस्य तम्र । उपछक्षणमेतन्मुखादीनामपि । शशिसूयौँ नेत्रे यस्य 
aq । दीघो हुताशो वक्त्रं य्य वरत्रेषु यस्येति वा. तम्‌ ।- स्त्रतेजसा विश्वमिदं तपन्तं संतापयन्तं 
त्वा स्वाँ पश्यामि ॥ १९ ॥ 2 

(३) प्रकृतस्य भगवद्रूपस्य व्याप्तिमाह--- - 


द्यावापरथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तवयेकेन दिशश्च सवाः । 
दृष्टाउद्धुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 


(2) द्यावाएथिव्योरिदमन्तरमन्तरिक्तं` हि एव त्वयेवकेन व्याप्त दिशश्व सर्वा च्यासाः । 
न्तविस्मयकरमिदमुग्रं दुरधिगमं महातेजस्वित्वात्तव रूपमुपलभ्य लोकत्रय -प्रव्यथितम- 
व्यन्तभीतं जातं हे महात्मन्साधूनामभयदायक | इतः परमिदसुपसंहरेत्यभिप्रायः ॥ २०॥ = ३ 


RANA ASS YY 
ऐसा तात्पर्ये होगा--] जो परमात्मा अठयय--विनाश रहित और इसीसे सनातन--पुरातन 
"पुरुष हैं मैं आपको वही मानता अथोत्‌ जानता हूँ १८॥ 


(१)तः 
[ छोकार्थ:--में आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अनन्त पराक्रमशील, अनन्त 
सुज्ाओंत्राला; चन्द्रमा और सूयरूप नेत्रॉबाला, प्रज्वलित अग्निसहितमुखोंबाला और 

अपने तेजसे इस विश्वको सन्तप्त करते हुए देखता हूँ ॥ १६ ॥ | 

(२) आदि--उत्पत्ति, मध्य-स्थिति और अन्त=विनाश इनसे जो रहित है 
ऐसा अनादिमध्यान्त; अनन्त है. वीये-प्रभाव जिसका ऐसा; अनन्त हैं yore जिसकी 
ऐसा) ये सुजाएँ सुखादिके भी उपलक्षण हैं-चन्द्रमा और सूये जिसके नेत्र हैं ऐसा, 
दीप्र-प्रज्वलित aft मुख अथवा gat जिसके ऐसा ओर अपने तेजसे जो इस 

सम्पूर्ण विश्वको तपा रहा है ऐसा में आपको देखता हूँ 1 १६॥ 

( ३) अबः प्रकृत भगवद्रूपकी व्याप्तिका वर्णन करते S— न्ड 

[ श्छोकार्थ:--चुलोक और प्र्वीका जो यह मध्य भाग है वह तथा सम्पूर्ण दिशाएँ 
भी एकमात्र आपहीसे व्याप्त हें । महात्मन्‌ ! आपका यह अद्‌भुत उग्ररूप देखकर तीनों 
लोक अत्यन्त व्यथित हो रहे हैंँ॥ २०॥ ]  - 

(४) यलोक और प्रथ्वीके बीचका यह अन्तरिक्ष एकमात्र आपसे: हीं व्याप्त है 
तथा सम्पूर्ण fame भी आपसे ही व्याप्त हँ । आपका यह अदूसुत-अत्यन्त . बिस्मय Ger 
करनेवाला और उप्र--जो अत्यन्त तेजस्वी होनेके कारण समझ मे: आना: कठिन है, 


` रूप देखकर तीनों लोक प्रव्यथित--अत्यस्त भयभीत हो रहे: हैं। हे महात्मन्‌ !-- 


साधुआंको अभय प्रदान करनेवाले अब आप इसका उपसंहार कर लीजिये--एऐसा इसका 
अभिप्राय हे ॥ २०॥ न न : Sat 
६३ गी? 


[: 
| 
४ 
4 
टर 
११ 


| 
१ 
§ 
4 


{ 
। 
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_..._ (3) अघुना मूसारसंदारकारित्वमांत्मनः प्रकटयन्तं भगवन्त पश्या 
“अमी हि at सुरसंघा विशन्ति | 


०2 _ स्वस्तीत्युक्‍्तवा 


_ स्तुबन्ति खां स्वुतिभि 


सन्तरूवा स्वा विशन्ति न्तो यन्ते? एवमसुरसंघा इति पदच्छेदेन भूभारभूता Sahay, 
यस्त्वां विशन्तीत्यपि वक्तव्यम्‌ । एवसुभयोरपि सेनयोः केचिद्धीताः ey सन्त: म्राज्ञ. 
रो गुणन्ति स्तुवन्ति तवा । एवं अत्युपस्थिते युद्ध उत्पातादिनिमिततान्युपठच्य स्वस्त्यरतु सस्य 
जगत इत्युक्ता महोरदिसिद्धसंघा, नारदमळतयो युद्धदशनार्थमागता विश्वविनाशपरिहाराय ` स्तुनत 
ai स्ठतिनियुगोत्कपप्रतिपादिकामिवास्मिः पप्कलाभिः परिर्णाथामिः ॥ २३ ॥.. - 

के ara व asta eee पहि 
'रुढादित्या वसवो ला च साध्या विशेजविनों मरुतश्चोष्मपाश्च । 
न्धवेयक्षासुरसिद्धसंधा वीचन्ते छा विस्मिताश्चैव सवे ॥२२॥ 


(2) erasers वसवो ये च साध्या नाम. देवगणा विश्वे तुब्यविअक्तिकविश्वदेवशब्दा: 


(१) अब श्रीभगवानको अपना भूंभारसंहारकारित्व प्रकट करते हुए देखकर कहा-- 
= [aad :--आपमें ये देवताओं के सेमूह-अवेश कर रहे ढे, कोई डरकर हाथ जोड़े 
स्वुतिकर रहे हें तथा महर्षि और. सिद्धांके समूह स्वस्ति ऐसा कहकर अथेपूण स्तुति- 
वाक्योंसे आपकी स्तुति कर रहे हैं ॥ २४]. =. ५ ˆ 
| (२) यें प्रध्वीका भार उतारनेके- लिये मनुष्य रूपसे अवतरित-हुए -सुर सङ्घ 
ag आदि देवताओोंके गण युद्ध करते हुए आपमें प्रवेश कर रहे हें-प्रवेश-करते दिखायी 
दे रहे हें । इसी तरह 'ल्ासुरसक्गा' इसका “खा असुरसद्दा? ऐसा पदच्छेद होनेपर TAS 
भारभूत दुर्योधनादि असुर तुम्हारेमें प्रवेश कर रहे हैं--ऐसा भी कहा जा सकता है | 
तथा दोनों सेनाओंमेंसे MERE तो डरकर भगनेमें भी असमर्थ होनेके कारण हाथ 
जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे El इसी तरह युद्ध उपस्थित होनेपर उत्पातादि अपशकुन 
देखकर “सारे संसारका कल्याण a ऐसा seat युद्ध देखनेके लिये आये- हुए नारद 
आदि welt ओर -सिद्धोंके समूह विके. संहारकी Rafah लिये पुष्कल--परिपू् 
ee eee a see प्रतिपादन करनेवाली बाणियोंसे आपकी स्तुति कर 
कन, =e 2:08 | ७ 2 
: ae, आदित्य, ag, साध्य, Aaa, अता es 
गण; WIA, यक्ष, राक्षस ॐ "1०9 FAR भश्विनीकुसार, HER, पितृ- 
हे दे हैं॥ ९२ ] et ah आपका दर्शन कर रहे हे और विस्मित 


(४) रु, आदित्य, ag और जो साध्य नामके देवगण हैं, विदेय अथोत्‌ समान 


(२) अमी हि सुरसंघा चस्वादिदेवगणा मूभारावताराथ मुष्यरूपेणावतीर्णा युध्यमाना; 


विश्वर्पदर्शनम्‌ ] . साचुवादमधुसूदनीव्योख्योपेता et 


म्यरासुच्यसाना देवगणा अश्विनी नासत्यदस्रौ सरुत एकोनपञ्चाशद्देवरणा ऊप्मपाश्र- पितरो गन्धः ` 


aint यच्चाणाससुसणां सिद्धानां च जातिभेदानां संघाः समूहा वीक्षस्ते पश्यन्ति त्वा स्वां ताइशाद्भु त- 
दर्शनात्ते सर्व एवं विस्मिताश्च विस्सियमलोकिकचमत्कारविशेषमापथन्ते च ॥ २२ ॥ 
($ ) लोकत्रयं प्र्यथित मित्युक्तसुपसंहरति-- 


रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महावाहो वहुबाइरुपादम्‌ । 
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्टा लोकाः प्रन्यथितास्तथाऽहम्‌ ॥२३॥. 


(२) दे महाबाहो ते तब रूपं बट्टा लोका: सर्वेऽपि प्राणिनः 'प्रव्यथितास्तथाऽहं प्रब्यथितो 
waa । कीरं ते रूपं महदतिप्रमाणं, बहूनि वक्त्राणि नेत्राणि च यस्िस्तत्‌; बहवो बाहव ऊर्वः 
पादाश्र यस्मिस्तत; वहून्युदराणि aac, बहु मिर्दद्राभिः करालमतिभयानकं दष्टवेव मत्सहिताः 
सर्वे लोका भयेन पीडिता इत्यर्थः ॥ २३ ॥ - 


=< (6३) भयानकस्वमेव प्रपन्नयति-< 


६ नभःखशं दीक्रमनेकवण व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ | 
दृष्टा हि त्वां प्रन्यथितान्तरात्मा इति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ | 


| ` (७ ) न केवलं प्रव्यथितः एवाहं स्वां इष्वा कि तु प्रब्यथितोऽन्तरात्मा मनो यस्य सोऽह 


fates विश्वेश और 'देव' शब्दोंसे कहे जानेवाले जो देवगण हैं, अश्चिनी--नासत्य 


और द्र नामके दो BAR, मरुत नामके उनचांस gaan, ऊष्मपा--पिरृगण; तथाः 
यक्ष, असुर और सिदोंके जो जातिभेद हैं उनके सङ्घ -:समूह--्ये सब आपको देख रहे 

Har आपके ऐसे अद्भुत दर्शनसे सभी विस्मित हैं अर्थात्‌ विस्मय यानी-एक प्रकारके 
लौकिक चमत्कारःबिशेषमें पड़े हए SU २२॥ 

ae (१ ) तीनों लोक अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं--ऐसा जो कहा था उसका उपसंहार 

क — 

[ श्छोकार्थ :-हे महावाहो! आपका अनेकों सुख ओर नेत्रांबाला, अनेकों भुजा, 
जंघा और चरणोंवाला, अनेकों पेट और अनेको पेनी दाढांवाला यह महान्‌ रूप देखकर 
सम्पूर्ण लोक अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं, और में भी व्यथित हो रहा हूँ ॥ २३॥ ]- | 

(२) हे महाबाहो ! आपके रूपको देखकर लोक--सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त व्यथित 
हो रहे हैं ओर में भी भयके कारण बहुत व्यथित हूँ। आपका रूप केसा है? महत-- 
महान्‌ प्रमाणत्राला तथा जिसमें बहुतसे मुख ओर नेत्र हैं, जिसमें अनेकों भुजाएँ जंघाएँ 
औरःचरण हैं तथा जिसमें बहुतसे उदर हैं ऐसा है । बह्‌ अनेकों दाढोंसे कराल-अत्यन्त 
भयानक है । तात्प यह हे. कि उसे देखकर ही मेरे सहित सम्पूण लोक भयसे पीडित 

हो गये हैं ॥ २३॥ - | Se न 

-( ३) [ भगवानके रूपकी ] भयानकताका ही बिस्तार करते हँ-- - 

[ छोकार्थ --हे विष्णो ! जो आकाशको स्पशे कर रहे हें, तेजोमय हैं, अनेकों 
वर्णोके हैं, फेलाये हुए मुखवाले-हें और देदीप्यमान बिशाल नेत्रोसे युक्त हैं ऐसे आपको 
देखकर मेरा अन्तःकरण बहुत व्यथित हो रहा हे और मुझे aa एबं शान्तिका अनुभव 
नहीं होता ॥२४॥ ] ` र 

- (8) हे बिष्णो ! आपको देखकर मैं केबल पीडित ही नहीं हुआ हूँ किन्तु जिसका 


४००: = श्रीमद्वगवद्रीता > . [अध्यायः ११: 


wf $4 देहेन्दियादिधारणसामथ्य॑ शसं च मनःप्रसाद॑ त विन्दामि न लमे हेः विष्णों । सवां कोर. 


_ नभःस्एशसन्तरिक्षन्यापिनं दीसं प्रज्वलितमनेकवर्ण भंयंकरनानासंस्थानयुक्त व्यात्ताननं विदत 
दीसबिशाङनेत्र वस्त िस्तीणेच॒पं at ट्रा हि एव प्रन्ययितान्तरात्माझहं तिं रामं च न विन्द. 
सीस्यन्वयः ॥ २४ 1 = RE a ठ 
दंशकरालानि च ते मुखानि 22a कालानलसंनिभानि। 


दिशो न जाने न लभेच शर्म प्रसीद देवेशः जगन्निवास ॥२५॥ 
- ` (2) def करालानि विकृतत्वेन भयंकराणि मल्यकालानळसदृशानि च ते ` सुखानि 
read न तु तानि प्राप्य भयवशेन दिशः पूर्वापरोदिविवेकेन न जाने । -अतो-न - रभे च शर्म सुखं 
खब्रुपदर्शनेञपि । अतो हे देवेश हे जगन्निवास प्रसीद प्रसन्नो भव मां प्रति । यथा भयाभावेन हद 
aa सुखं प्राप्नुयामिति aa: ॥ २५॥ pes IHS 57 टु 
( २ ) अस्मा जयं परेषां पराजयं च सर्वदा दष्टुमिप्टं पर्य सस देहे गुडाकेश यचचान्यद्द- 
ष्टुमिच्डुसीति भगवदादिश्मघुना पश्यामीत्याह-पञ्चमि = ¬ ¡ = 
अमी च तां शतराष्ट्र्य पुत्राः सर्वे सहेवावनिपालसद्ठे: | 
भोष्मो ० द्रोणः gD 2027 सोर सहास्मदी ७ येरपि योधमुख्ये; 
घ्मो द्रोणः सूतंपुत्रस्तथा5सो सहास्मदीयरपि योधसुंख्य: ॥२६॥ 
अन्तःकरण अत्यन्त पीडित हुआ है ऐसे समको श्रति--बैय अथात देह और इन्द्रियादिको 
oe सामथ्ये एवं -शाम-मनकी -असन्नताका: भी अनुभव-लाभ नहीं हो रहा 
है) केसे आपको देखकर ?--तभःस्प्रशम--अन्तरिक्षमें व्यापक, दीप्त--प्रज्वलित, 'अनेक-. 
बणे-चाना-अ्रकारके भयानक: संस्थार्नोसे युक्त, व्यात्तानंच--खुलेः हुए सुखवाला ओर : 
दीप्रविशालनेत्र--जिनके प्रञ्वलित ओर बढे-बडे-नेत्र है ऐसे आपको देखकर ही. अत्यन्त 
सि होतेकेल्कारण मैं धेये और शमका अनुभव नहीं करता हँ ऐसा इसका 
“>> [ Bert: दांढ़ोंके कारण अत्यन्त भयंकर जान पडते हैं ऐसे : as 
सद्दश सुखोंको देखकर ही मुझे न तो दिशाओंकां ज्ञान होता. uae a व = ae 
दे त नि [ बि Hotes = 2. 
75 ६ 5 ५-दाढकि कारण कराल विकटः भयंकर एवं प्रलय 
as आपके मुखोंको देखकर ही, उनके पास पहुँचकर hee ee. 
पूपः मादिको विवेकपूर्वक नहीं जान पाता हूँ। अतः आपके रूपकाः दर्शन करनेपर भी 


मुझे शम सुख नहीं मिलता है | 
रसु हो जाइवें, जिससे ह स दे जगनिवास ! आप मेरे मति 
Be Se Te ee eT सुख पा 

रे 00 भगवान: जो-कहा at fe जिसे तुम SR =< Wes nS 

दिलय और राहुओंकी पयाया इतके Rar ge जो कद हत गी 
eSBs होकोंसे उनका वर्णन करते हे--- = - अब “मैं उन्हें देख रहा इस 
-उछोकाय-राजाओंके समूहोंके सहित थे घन ३९ 5 

प्रधान योद्धाओंके : aan सहित ये धृतराष्ट्रक सारे पुत्र; 
i यण डा चा EES वे 


विश्वक्पद्शेनम्‌ | सानुवादमधुँसूदनीव्याख्योपैता ५०९४२. 


वक्त्राणि ते खस्माणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भ॑यानकानि \ . 
दः न्त्‌ ३ ~~ ~ Ci 
केचिह्विलया दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूणितेरुत्तमाङ्गैः ॥२७॥ 
(१) अमी चशतराष्ट्रस्य पुत्रा दुयोधनप्रम्तयः ad सोद्रा युयुस्सुं विना सर्वे त्वां. स्वरमाणा 
विशञन्तीस्यग्रे्ने नान्वयः ।- अतिभयसू चकत्वेन क्रियापदन्यूनस्वमत्र गुण पव । सहैवावनिपालानां 
शंल्यादीनां राज्ञां संघेस्त्वा विशन्ति । न केवलं दुर्योधनादय एवं विशन्ति कि तु अजेयत्वेन. aa: 
संभावितो$पि भीष्मो द्रोणः-सूतपुत्रः कणेस्तथा$सौ सर्वदा मम Ager सहास्मदीयरपि. परकीयेरिव 
रष्टय़ुतरप्रम्रतिभियोधसुख्येस्त्वा विशन्तीति संवन्धः ॥ २६ ॥ 
( २) अमी शतराष्ट्रपुत्रप्रभ्न्तयः सर्वेऽपि ते तव दंष्राकरालानि भयानकानि वक्त्राणि र्वर-- 
माणा विशन्ति । तत्र च केचिच्चूणितेरुत्तमाङ्गैः शिरोभिविशिष्टा दशनान्तरेषु fem विशेषेण संलग्ना 
इश्यन्ते मया सम्यगसंदेहेन ॥ २७ ॥ 


- समान हमारे भी sedans प्रधान योद्धाओके सहित आपमें प्रवेश कर ei 


ल 


प्रकार इसका अन्बय है ॥ REN - She Seine | 
(२) ये धृतराष्ट्रके पुत्र आदि सभी वीर आपके दाढोंके कारण कराल अथोत्‌ 
भयानक मुखोंमें शीघ्रता करते हुए प्रवेश कर रहे हें । उनमेंसे कोई तो मुझे सम्यक 
रीविसे निःसंदेहरूपसे चूर्णित उत्तमाज्नों अथोत्‌ शिरोंसे युक्त और दाँतोंके बीचमें बिलम 
विशेषरूपसे लगे हुए दिखायी देते हैं ॥ २७॥ . Se Se ese 
(३) राजाओंके भगवानके मुखमें प्रवेश करनेमें दृष्टान्त देते हैं-- " 
[ रलेकार्थ:-जिस प्रकार नदियोंके अनेकों जेलप्रबाह समुद्रकी ही ओर बहते है 
उसी प्रकार मनुष्य लोकके ये बीर पुरुष आपके चारो ओरसे प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश 
कर रहे हैं ॥ २८॥ ] | - 
5 (४) जिस प्रकार अनेकों मार्गोसे बहती हुई नदियोंके अनेकों जलके वेग-- 


वेगयुक्त प्रवाह समुद्रकी ओर जाकर समुद्रमें ही मिल जाते-प्रवेशा कर जाते हैं. उसी प्रकार- 


“0 .. >> ४22 
: + ok गी नि हिडे 
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३३२ 1. श्रीमद्धगवद्रीता: [ अध्यायः ११ 
मुखाः सन्तः समुदसेव त्ति विश्ञन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभितः स्तो 
(३) अदुदिपूर्वकप्रवेशे नदीवेगं इृष्टान्तमुक्वा बुढिपूर्वकपवेशे दष्टान्तमाह-- 
यथा दीप ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय ABSIT: । 
तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि पस्वाणि समडवेगा: ॥२९॥ 
उ 3 (२) यया पतङ्गाः झळभाः समुद्ववेगाः सन्तो. बुद्धिपव प्रदीप्त ञ्वलनं विशन्ति नाशाय 
मरणायेव तथेव नाशाय विशन्ति लोका एते ढुर्योधनप्रग्टतयः सर्वेऽपि तव वक्त्राणि सख्द्धवेगा बुद्धि- 
पूर्वमनायत्या ॥ २९॥ Sais 5 र स : Se Soot te Lo 
0 (2) योडुकामाना राजां भगचन्मुखप्रवेशप्रकारमुक्खवा तदा. भगवतस्तद्धासां च प्रदत्तिम- 
कारमाह-— > ~ = 
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Hae प्रवेश कर रहे हैं ॥ २६ ॥ ] 


(२) जिस प्रकार पतंग-शल्भ बढे SS eee 
ललित - बढ़े हुए वेगवाले-होकर जान: नाश 
उ अभिमें प्रवेश करते हें उसी प्रकार-ये क रा 
= रण अप नारके लिये जान-वूमकर आपके मुखें प्रवेश कर रहे हे er 
— (३) युद्धोत्सुक राजाओके भगबान्‌के सुखमें प्रवेश करनेके अक ell 
ee तथा उनके तेजकी प्रवृत्तिके प्रकारका बणेन करते हे > प्रकारको कहकर अब 
शयः अपने प्रचलित मुसोसे समू लोक ¬ ॐ. 
3 टर हैं। हे बिष्णो ! आपका बन सब ओरसे लीलते हुए आप 
करके उसे अत्यन्त तपा रहा हे 1 ३91] Re सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त 
(४ ) इस प्रकार वेगसे प्रवेश करनेवाले ल 
हुए--अपने भीतर ले जाते हुए अपने गन सम्पूर्ण लोकोंको आप असते- 
चाट रहे हं--उनका आस्वादन कर रहे हैं | > बिष्णो--5 उन्हें समन्तात्‌--स ओरसे 
आप सस्पूण जगतूको व्याप्त किये `< तष्णो--व्यापनशील तेज xe 
सको व्याप्त किये हुए हे. । क्योंकि अपने ek अथात्‌ प्रभासे 
> YING आप सारा Sag व्याप्त 


nn य २. 


विश्वङ्पदर्शनम्‌ ] साखुवादसधुँसूदनीव्याख्योपेतः 


दाप्रयसि तस्मात्तवोम्रास्तीचा भासो दीक्षयः waa ज्वलनस्येव ` प्रतपन्ति सँन्ताप >जनयेन्ति दे Sn 


विष्णो व्यापनशील ॥ Ro il - 
( १) यस्मादेवं तस्मात-- 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ 


(२) एवसुग्ररूपः क्र्राकारः को भवानित्याख्याहि कथय मे मह्यमत्यन्ताचुम्राद्याय | अत एव 
नमोऽस्तु ते तुभ्यं सवगुरवे हे देववर प्रसीद प्रसादं क्रौयेत्यागं कुरु । विज्ञातुं विशेषेण ज्ञातुमिच्छामि 
भवन्तमाद्यं सवकारण, न हि यस्मात्तव सखाऽपि सन्प्रजानामि तव प्रबृत्ति चेष्टाम्‌ ॥ ३१ ॥ 

(2) एवमजुनेन प्राथितो यः स्वयं यदर्था च स्वप्रबृत्तिस्तव्सवं त्रिभिः छोके:-- 


श्रीभगवानुवाच | न 
कालोऽस्मि लोकज्षयक्र्वूद्धी छोकान्समाहतुमिह प्रवृत्त: | 
ऋतेऽपि खा न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ 


12१8 ६ SSNS NIE ARNT 


(१) क्योंकि ऐसा है इसलिये >> = 1 

[ छोकार्थ :-देवश्रेष्ठ ! मुझे बताइये कि उम्ररूप आप कोन हैं ? आपको नमस्कार 
हो, आप प्रसन्न होइये । में सबके आदिकारणरूप आपको विशेषरूपसे जाननो चाहता 
हूँ आपकी प्रवृत्तिका सुझे पता नहीं है ॥। ३१ ॥ ] - 

(२) अत्यन्त कृपापात्र सुखको आप यह्‌, बताइये कि इस प्रकारके उप्ररूप--कूर 
ऑक्रतिबालेआप कौन हैं ।- अत एत्र सबके गुरुरूव आपको नमस्कार हे ।. हे देवश्रे्ठ ! 
प्रसीद--प्रसाद कीजिये अथीत्‌ कूरताका त्याग कीजिये। में आद्य--सबके-कांरणेरूप 
आपको विशेषरूपसे जानना चाहता हुँ, क्योंकि. आपका सखा होनेपर भी में आपकी 
प्रवृत्तिको--चेष्टाको नहीं जानता ॥ ३१॥ 2 र tee । 

_ (३) अजुनके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर “जो कुछ त्रे स्वयं थे ओर जिसके feat 
उनकी प्रवृत्ति थी बह सब तीन ख्ोकोंसे-- क्य 

[ छोकार्थ ः--श्रीभगवानने कहो--में लोकोंका = _क्रनेके लिये बढ़ा हुआ काल 
हूँ। मैं यहाँ लोकोका संहार करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हैँ । यहा -प्रतिपक्षियोंकी सेनामे जो 
भी योद्धा उपस्थित हैं वे सब तुम्हारे युद्ध न करनेपर भी बचेंगे नहीं॥ ३२ ॥ } 

(४) [ श्रीभगवानने-कहा-- ] मैं इस समय प्रवृद्ध--बृद्धिको प्राप्त हुआ काल 
क्रियाशक्तिसे उपहित सबका संहार करनेवाला. परमेश्वर हुँ। जिस प्रयोजनसे में प्रवृत्त 
हुआ हूँ बह भी सुनो--इस समय मैं दुर्योधनादि सम्पूण RAM समाहार सम्यक 
आहार अथोत्‌ भक्षण करनेके लिये प्रवृत्त. हुआ हूँ। यदि aga कहे कि 'मेरी.प्रवृत्तिके 
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आ हाँ भी समुदायका अन्वय करने के पश्चात्‌ प्रत्येका अन्त्य 
किया चमकता चाहिये ॥ ३४॥ ` २ Se १ 
ae (१) 'जयकी आशाके _विषय द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कणके मारे जानेपर 
निराश्रय हुआ दुर्योधन मर ही जाता हे? ऐसा समझकर यदि ध्ृतराष्ट्र .जयकी आशा 
छोड़कर सन्धि कर लें तो दोनों wit शान्ति हो जाय--ऐसे अभिप्रायसे “फिर क्या 
हुआ 1 ऐसा प्रश्न होनप cones क ड 
Bi क हक वचन सुनकर हाथ जोड़े खडे 
अर कते हुए AGA नमस्कार कर अत्यन्त भयभीत होकर पुनः प्रणाम करते द 
केंटसे भगवान्‌ कृष्णसे कहा ॥ ३५॥] | ee su ss न 
|) सञ्चयने कहा-- ]्कषणचन्रके ये पूर्वोक्त वचन सुनकर हाथ जोडे खडे 
हण Goi जो इना दिया हुआ किरीट थारण किये हुए था और अत्यन्त stews 
आ आ 577 अत्यन्त आश्चयेदर्शनसे उत्पन्न हुए सस्भ्रमसे काते हुए अर्जुनने 
क ची ल शरीभगवान नमस्कार कर फिर भी कहा । दरद युक्त 
और + भय भर हषसे अश्रपू्ण नेत्र: होतेपर. कफके द्वारा कण्ठ रुक जानेसे जो कम्पत्व 
र मन्दत्य आदि वाणीका निकार होता हे उसे ‘age कहते हैं, उसर 
युक्त हो जाय उस तरह भयभीत--अत्यन्त भययुक्त होकर ie क 
पश्चात्‌ ay ; करके : = Sp म्हा Shy है x : 
सम्बन्ध हे॥.३४॥ eH होकर कहा | इस प्रकार इसका 


विश्रल्पदर्शीननिरूपणम्‌ ] 


सानुबादमधुसूदनीव्याख्योपैता 
९१ ) एकादशभिः 2 : द्ध 
अजुन उवाव--- न ae 
स्थाने हषीकेश तव प्रकीर्त्या जगल्महष्यत्यनुरज्यते च।. 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिड्संघाः ॥ 
(२) स्थान इत्यव्ययं युक्तमित्यर्थ । हे हृषीकेश सर्वेन्द्रियप्रवतंक यतस्स्वमेवमस्यन्ताद्धुतप्र- 
Wat भक्तवत्सरश्च ततस्तव प्रकीर्त्या sagem कीस्यो निरतिशयप्राशस्त्यस्य कीतनेन श्रवणेन च न 
केवळमहमेव प्रहृष्यामि किं तु सर्वमेव जगच्चेतनमात्रे रक्षोविरोधि प्रह्मप्यति प्रकृष्टं हर्षमाझोती ति 
यत्तस्स्थाने युक्तमेवेत्यथः | तथा सर्व जगदनुरज्यते च तद्विषयमनुरागमुपेतीति च यत्तदपि युक्तमेव | 
तथा रक्षांसि. भीतानि भयाविष्टानि -सन्ति fet द्रवन्ति. गच्छुन्ति सर्वासु fg पलायन्त इति 
यत्तदपि युक्तमेव । तथा सर्व सिद्धानां कपिलादीनां संघा नमस्यन्ति चेति यत्तदपि युक्तमेव । सर्वत्र 
तव ग्रकीत्येस्यस्यान्वयः स्थान इत्यस्य च । अयं शछोको रक्षोप्नमन्त्रत्वेन मन्त्रशास्रे प्रसिद्वः । स च 
नारायणाष्टाक्तरसुद्शेनास्रमन्त्राभ्यां संपुरितो ज्ञेय इति रहस्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
(३) भगवतो हर्षादिविषयस्वे हेतुमाह — 5 aoe = 
कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिक्रे। 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमच्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
(१) ग्यारह ऋोकोंसे- र : : 
[ छोकार्थ :--अजुनने कहा--हे इन्द्रियोंकों प्रवृत्त करनेवाले भगवान्‌ ! आपकीः 
श्रेष्ठ कीत्तिसे जगत्‌ अत्यन्त हर्षित और आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है, राक्षस लोग 
डरकर दिशाओंमें भाग रहे हैं तथा सम्पूर्ण सिद्धसमुदाय नमस्कार कर रहे हे--सो 
उचित ही हे ॥ ३६॥ ] ६ 
~ (२) स्थाने-यह अव्यय 'युक्त' इस अ्थमें हे । हे हृषीकेश !--समस्त इन्द्रियोंके 
प्रेरक ! क्योंकि तुम अत्यन्त अद्‌भुत प्रभाववाले और भक्तवत्सलहो इसलिये तुम्हारी 
प्रक्ष्ट कीतिसे--निरतिशय उत्कृश्तासे--कीर्तन और श्रवणके द्वारा केवल में ही हर्षित 
नहीं होता हूँ, अपितु राक्षसोंका विरोधी सारा ही जगत्‌-चेतनमात्र प्रहषे-प्रक्ट हषेको 
प्राप्त होता हे--सो स्थाने अथोत्‌ युक्त ही हे । तथा सारा जगत्‌ अनुरक्त होता--आपसे 
सम्बद्ध अनुरागको प्राप्त होता हे सो उचित ही हे । तथा राक्षस लोग भीत-भयसे 
आविष्ट होकर दिशाओंमें द्रवित--समस्त दिशाओंमें पलायित हो रहे हैं सो यह भी उचित 
ही है। तथा कपिलादि सम्पूण सिद्धांके समूह जो नमस्कार करते हें सो यह भी उचित 
ही है 'प्रकीत्यो? ओर “स्थाने? इन पदोंका अन्वय सभीके साथ है । मन्त्रशाख्रमें यह 
ऋहोक रकषोन्नमन्त्ररूपसे प्रसिद्ध हे, तथा इसे नारायणाष्टाक्षर एवं सुदशेनाख इन दो सन्त्रोसे 
सम्पुटित समझना चाहिये--यह गुप्त रहस्य है ॥ ३३॥ र 
(३) भगवानके हर्षादिका विषय होनेमें हेतु बतलाते F— 
[ श्छोकार्थ :--हे महात्मन्‌ ! हे अनन्त ! हे देवेश्वर ! हे जगन्निवास ! आप ब्रह्मासे 
भी गुरुतर ( बढ़कर) ओर उसके भी आदिकती हैं तथा सत्‌, असत्‌ ओर उनसे भी श्रेष्ठ 
अक्षर हैं | फिर वे आपको नमस्कार क्यों न करेंगे ? ॥ ३७ ॥ ] 
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ee ज नन्तर सर्व समामोषि ततोऽसि सरवः॥ ४ 


स्यासिः। gaat ट 3 a4, [मः - स्तावि ति वा। अघशब्दः ससुञ्चये | 
-वेत्ता वेदिता -सर्वेस्यासि। द्वतापत्ति - टुडतो<वि तुभ्यं नमः स्तात्‌ = es oe aCe 


शून्य हा ! हे देवेश--हिरण्यगभादि करेगे पक मके निवृत्त = > = = ; (ज्ञानका का है बह जरह पाकि 
आश्रय ! आपको सारे ही सिद्धसमुदाय क्रिस कारणसे नमस्कार न: 0 केसे-आपको ? तासे 1 कुछ सनन के करण सारा वेग. 
्रह्मसे-भीः मरीयस--शुरुतर तथा: ब्रह्माके भी आदिकी-जन्मदाताको | :नियन्तृत्व, ` Se uss 
उपदेष्ट्रत्व और जनकत्व इत्यादि. एक-एक हेतु. भी नमस्कारयोग्यताका. कारण हो जाता ड्‌ 

है; फिर बह महात्मत्न अनन्वल एवं जगन्नितरासत्व इत्यादिः कल्याणमय GMS युक्त हो 

तब तो कहना ही क्या है? इस प्रकार यह कथन नमस्कारकी आश्चयशून्यता सूचित eee 
करनेके लिये है | ‘seme इसमें “च? शब्द “वा? शब्दके अर्थमे ढे: ।. तथा: सत्‌" [arent आपहीके ats "aes 

विधिमुखसे प्रतीयमान अथोत्‌ अस्तिरूप और 'असतः-निषेधमुखसे प्रतीयमान अथोत्‌ | eee 3 SEU 


न TSA 
4 ti to Ceci OTST ५ 


oo at 


सत्‌.और असतसे परे उनका मूल कारण जो अक्षर ब्रह्म है बह भी आप ही हैं। तात्पये नमकार हे. ३७ | कवक he 
यह है कि आपसे भिन्न कुळ भी नहीं हे । कोई-कोई तत्पर यत? यहाँ “यत्‌? से पहले उपलक्षण है। आप ही प्रजापति-_बिराट- और, हिरण्यगभे तथा. प्रपितामह--पितामह 
“च? शब्द भी पाठ करते हैं! तात्य यह हे कि इन कारणोंसे सब आपको नमस्कार करते हिरण्यगर्भके भी पिता हें । क्योंकि इस प्रकार सबेदेबमय होनेके कारण आप ही नमस्कारके 
हैं, सो यह कोई-आद्चयेकी बात नहीं हे ॥ ३७ th = जज योग्य हैं इसलिये मुक दीनका भी आपको हजारों बार नमस्कार हो तथा फिर भी बार-बार 
[ छोकार्थ :-हे अनन्तरूप ! आय आदिदेव हैं; पुरुष हे; पुराण हैं, इस विश्वके. करनेमें संतोषका अभाव सूचित होता Stl au Ss eae हर 

चरम लयस्थान हें, ज्ञाता हैं, ज्ञेय हें और भगवान्‌. विष्णु के परम = a = [stad creat आगेसे और पीछेसे नमस्कार दे, दे सवरूप ! आपक 

Sau (३) जगतूकी सृष्टिके कारण होनेसे आप आदिदेव हें, ष-- पूरित करनेवाले जगत्को व्याप्त-किये हुए. हैं, इसलिये स्वरूप हैं ॥ ४० ॥ ] जत ; | 
हैं, क उसे -होनेके कारण. विश्वके परम 'निधान दे जिसमें सब a Ca) आपको यसमा नमः] प न tae eee oo 
Shs कक निधान कहते @ | इस प्रकार. सृष्टि और प्रलयके स्थानरूपसे [ 'युरः नमः स्वात? ऐता. अन्बय करके ] आपको पहले नमस्कार है। 'अथ' शब्द 
दान कारणता बताकर सवरज्ञताके कारण प्रधानकी- व्यावृत्ति करते हुए निमित्तकारणता ayaa अर्थमें हे । पीछेसे भी आ! उको नमस्कार हे! हे सर्वे ! प समर Rae 


है 


४१० = : > आऔमद्गेगबद्गीता SL अध्यायः ११ 
शारीरबर्ल विक्रमः शिक्षा प्रयोगको शमं pas वीर्याधिकै मन्य sas शिक्तयांऽधिकम्‌? 
इत्युक्तमोमिदुयोधनयोरन्येपु चेकेक व्यवस्थितस्‌ | त्वं तु अनन्तवीयश्रामितविक्रमश्रेति समस्तमेक 
aaa । अनन्तचीर्यति संबोधनं वा । सवै समस्त जगस्समाम्चोषि सम्यगेकेन सद्रूयेणा555मोपि सर्वात्मना 
च्यासोषि ततस्तस्मात्सवोंऽसि स्वदतिरिक्त किमपि नास्तीत्यर्थः ॥ ४० ॥ Ze र 
(3 योऽद लस्माहाल्यापरितानादपरांभानजखमकारचं ततः:परमकारणिकं त्यां भगम्या- 
पूमां कारयामीव्याह ZTE == 


सखेति मला गभं युक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 


जानता | प्रमादाचित्तविक्षेपात्पणयेन 


सेहेन ashe दिसुक्तमित्याह हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ॥४१॥ 
स्थित आपको नमस्कार है। वीये--शारीरिक बल और विक्रम िक्षारा््रयोगकी. 
कुशलता मैं एक ( भीम ) को बलमें! अधिक मानता हूँ और एक (दुर्योधन ) को शिक्षामें 
बड़ा समझता हूँ? इस बलरासजीकी उक्तिके अनुसार भीम और दुर्याधन तथा दूसरे लोगोंमें 
भी एक-एक गुण ही रहता हे, किन्तु -आप-तो -अनन्तबलशाली और असीम त्रिक्रमशील 
हे--इस अकार यह “अनन्तब्ीयांमितव्िक्रमः? समासयुक्त एक ही पद है | अथवा अनन्त- ` 
eu जा वा ल्या टत सद्रपसे सम्यक्‌ व्याप्त 
ये हें अथोत्‌ संवोत्मभावसे व्याप्त | इसलिये आप सर्व हैं-+आपके सिवा 
अ क्सा इसका तात्पय हे ॥ ४०॥ . ; है as ses a 
क्योंकि आपका माहात्म्य न जाननेके कारण मैंने निरन्तर अपराध किये हैं 
इसलिये परमकारुणि अपर 
बात दो लोकसे कहते = a = कै ae के रा Ere 
[ स्डोकार्थः-आपक्री इस महिमाको न जानकर अपना समव 
मैंने प्रमाद या प्रेमके कारण अपनी उत्कृष्टता दिखाते होन ले कल यति : : 
सखे !' इस प्रकार आपको सम्बोधन किया है तथा एकान्तमे अथवा सरे लोगोके र्‌ : 
हस त खेलमें, सोते समय, बेठते समय अथवा भोजन करते हर आपका तिरस्क 
किया हे, हे अच्युत असीम प्रभावशाली आपसे मैं उन्हें क्षमा कराता हू ४१- ल 
(९) आपके ह ओर महिमा ह विशेषता जा 
सखा--समवयस्क हो? ऐसा मानकर मैंने प्रसभ--अपने उत्कर्षकों ga 
आपके तिरस्कारकी दृष्टिसे | peo SR 
त्मक माहात्म्यको न जानकर? ऐसा अर्थ होगा | अमान्य का RR पा 
प्रणयसे- स्नेहरसे | क्या कहा है? सो कहते =o 
इत्यादि ॥ ४१॥ ब कृप्ण* ह यादव! हे सखा !! 


विश्वरूपदर्शननिरूपणम्‌ ] सानुवादमधुसूदनीव्यास्योपेता 


(१) amet परिहासार्थं ` विहारशय्यासनभोजनेसु विहारः क्रीडा व्यायामो at 
शय्या तूलिकाद्यास्तरणविशेषः । आसनं सिंहासनादि ` भोजन agai qgiaad तेषु विषयभूतेषु 38:56: 
असत्कृतो$सि. मया परिभूतोऽसि एकः सखीन्त्रिहाय रहसि स्थितो वा स्वस्‌ । अथवा aang तेषां 
सखीनां परिहसतां समक्ष वा, हेऽच्युत ada निर्विकार, aad वचनरूपमसर्करणरूपं चापराघजातँ 
erat क्षामयामि स्वामप्रमेयमंचिन्स्यप्रभावेन निर्विकारेण च परमकारुणिकेन भगवता त्वन्माहात्म्यानर 


भिज्ञस्य ममापराधाः च्ञन्तव्या इत्यर्थः॥ ४२ ॥ 
_ (२) अचिन्त्यमभावतामेव प्रपञ्चयति 


पिताऽसि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌। 
न खत्समो 5स्त्यम्यधिकः कुंतो ऽन्यो लोकत्रयेःप्यप्रतिमप्रमाव | ७३॥ 


- (३) अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता -जनकस्वमसि-पज्यश्चा सि सवेश्वरत्वात्‌ । गुस्श्वासि 
ज्ञाख्रोपदेश ।- अतः सवे: प्रकारैगरीयान्गुरुतरोऽसि। अत, एव-न स्वत्समो5स्य़भ्यधिकः कुतोऽन्यो 
डोकत्रयेऽपि हेऽप्रतिमप्रभाव । _ यस्य समोऽपि ake द्वितीयस्य, परमेश्वरस्याभावाचस्याधिकोऽन्यः 
कुतः स्यात्सवेथा न संभाव्यत एवेत्यर्थः ॥ ४३॥ ˆ | 

(४) यस्मादेवम्‌ 


तस्माखणम्य प्रणिधाय काये प्रसादये लामहमीराधीख्यम्‌े। 


न 
__ “(-१) तथा जो अवहासाथ-परिद्धास के -लिये- धबिहास्शय्यासनभोजनेपु-विहार> 


क्रीडा या व्यायाम, शय्य--गद्दा आदि -बिछोनेविशेष-- आसन--सिंहासनादि, भोजन 
median एक पंक्तिमें बेठकर भोजन करना<<इन प्रसंगाके-आनेपर मेते. आपका: असत्कार- 
पराभव किया डे । जब कभी आप एक--मित्रोंको- छोड़कर एकास्तमें स्थित थे अथवा 
जब उनके समक्ष-उत्त हँसी करते हुए. सखाओंके. सामने -थे | हे अच्युत ! -सबेदा 
Gia ! बह सब वचनरूप ओर असत्काररूप अपराधसमूह मैं आप अप्रमेयसे-< 
अचिन्त्यप्रभावशालीसे - मैं क्षमा कराता- हूँ.। तात्पर्य यह है कि आप अचिन्त्यप्रभाव; 
निर्विकार और परमकारुणिक भगवानको आपकी _ महिमान जानसेवाले मेरे ये. अपराध 
क्षमा कर देने TSA NBR 8 
(२) भगवानकी अचिन्त्य प्रभावताका ही विस्तार करते हैँ र 
- [ कार्थ :--हे अचिन्त्य प्रभाव ! आप इस चराचर जगत्‌ के पिता, पूज्य, गुरु 
और गोरवके योग्य हैं। तीनों लोकोंमें आपके समान कोई नहीं हे, फिर और कोई 
अधिक तो कहाँसे हो सकता है? BAU] र oes 
(३) हे अमितप्रभावशाली ! आप इस चराचर जगत्‌ के पिता- जन्मदाता = 
सर्वेश्वर हने के कारण पूज्य हँ, तथा गुरु--शाखका उपदेश करनेवाले हें । इसलिये सब 
प्रकारसे गरीयान्‌-गुरुतर हैँ। अतः तीनों लोकोंमें भो आपके समान कोई नहीं हे, फिर 
अधिक तो कहाँसे आया ? दूसरा परमेश्वर न होनेके कारण जिसके समान भी कोई 
नहीं है उससे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता हे ? अथोत्‌ यह किसी प्रकार सम्भव 
नहीं #3 Il 2206 es - 
= (४) क्योंकि ऐसा है-- 


[,श्लोकार्थः--इसलिये प्रणाम कस्के औरं शरीरको देस्डके समान प्रथ्वीपर निराकर 
मैं आप:स्तुतिके योग्य ईश्वरको प्रसन्न करता हूँ । हें देवः! जिस प्रकार पुत्रके अपराधको 


~ 
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sae pee देव मो 
त्रस्य सखेव स्युः प्रिय: मरियायारहास देव सोढम्‌ ॥ १ 
5 तस्मास्य नमस्हृत्य खा अगिशयय अकर्पेण. नी चया "कायं दण्डवळूमो पतिखेति 
यावत्‌ । प्रसादये स्वामीशमीढ्य सवस्तुत्यमहमप्रराथी । अतो हे. Bafa. उत्रस्यापराध सख्त 
सस्युरपराध मिय: पतिरिव. मायाः मतिवताया अपराध: ममाप्य सोड शन्तुमईसि अनन्य, 
__रणक्वाम्मम। म्रियाया$ईसीत्यत्रेवशग्दळोपः संधिश्च च्यान्दसः:!, २४ Le EOS 
= = = (२) एवमपराधक्षमां प्राथ्य पुनः गरदन विश्वख्पोपसंहारेण प्राथयते द्वाभ्याम्‌ 


 अदृष्टपूव हषितोऽस्मि हृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 

(तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसोद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 
(a) साऽय ड fined रद हपितो ढट्टोडस्मि) तदिर्कतरुपदशनजेन 
सदेन च प्रव्ययित व्योकुलीकृत मनो मे । अतस्तदेव प्राचीनमेव मम प्राणापेच्चया5पि प्रियं रूपं 3 


दश हे देव हे देवेश हे जगजिवास सीकर प्रसाद में करु॥ 9 


(४) तदेव रूपं विश्वणों ति-- 


किरीम गढिन चकहसतमिच्छामि at werd तथे । 


पिता, सखाक्रे अपराधको सरख और ग्रियाके अपराधको प्रियतम सह लेता हे उसी प्रकार 
_ आपको मेरा अपन सहन करना उचित हे. ॥ ४४ ॥ ]> ० 77 उस 7५-० [८ - ` 
११) इसलिये आपको नमस्कार करके और शरीरको अणहित्त अत्यन्त मोचा 
रेखकर अर्थात्‌ दण्डके समान परथ्वीपर गिरकर ईड्य -संबेकी स्तुतिके योग्य आप ईश्वरको 
मैं अपराधी प्रसन्न करता हूँ ।' अतः हे देव! पुत्रके अपराधको पिताके समान, सखाके 
अपराधको सखाके समान और प्रिया-पतित्रताके अपराधको _प्रिय-्पतिके समान आप 
मेरे अपराधको सहन करने अर्थात्‌ क्षमा करनेके योग्य हैं, क्योंकि आप मेरे एकमात्र 
आश्रय हँ । प्रियायाहेसि' इसमें ga’ शब्दको लोप और सन्धि छान्दस है ॥ ४४ ॥ 


(२) इस प्रकार अपराधश्वमके लिये प्राथना कर फिर विश्वरूपके उपसंहार 


= कन न ens लत दो रो ईन के हु 
og OR पहले दृशन नही किये ऐसे आपके इस विश्वरूपको देखकर 
ड Soe तथा = भी मेरा ue बहुत व्यथित हो रहा है] हे देव ! आप 
अपना वह ( पहला ) ही रूप दिखाइये। हे देवाधिदेव ! Mees 
प्रसन्न होइये ॥ ४५॥ ] i क दे जगन्नित्रास ! मुझपर 
२३ ह 2 जिसे पहले कमी नहीं देखा ऐसे इस दिलको देखकर ah ह है = 
| fim त्ये int उपम हुर भये मेरा मन थी शा र हतया 
ee अतः जो ग्राणोंकी अपेक्षा भी प्रिय ह वह अपन or त व्याकुल हो रहा 
हे देव ! हे देवेश! हे जगन्निवास | प्रसन्न होइये अर्था भरे oe रूप ही मुझे दिखाइये | 
प्रसाद कीजिये ॥ ४५॥ त्‌ मेर प्रति अपना पूररूपद्शनरूप 
न 7 


cay [:र्ढोकार्थः--गें ee MORSE: 1s; 3 
र आपको उसी प्रकार मुकुटघारी, गद्ाज्घारण/ क्रिये और हाथमें 


विश्वरूपदर्श ननिरूपणम्‌ ] सानुवादमंघुसूदनीज्याख्योपेता र 
तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहखबाहो भव -विश्वमूर्ते ४६॥ 


( १) किरीटवन्त गदाचन्तं चक्रहस्तं च at द्वप्टमिच्डाम्यह तयैव पूर्ववदेव | अतस्तेनेव 
रूपेण 'चतुभुजेन वसुदेवास्मजस्वेन भव हे इदानीं सहस्रबाहो दे विश्वमूते । उपसंहृत्य विश्वरूपं 
पूर्वरूपेणेव प्रकटो भवेत्यर्थः | एतेन सर्वदा चतुभुँजादिरूपमर्जुनेन भगवतो श्यत इव्युक्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 

(२) एवमजुंनेन प्रसादितो भयदाधितमञुनमुपलभ्योप संहृत्य विश्वरूपमुचितेन वचनेन 


तमाश्वासयंस्थिमिः--- 
श्रीभगवानुवाच-- 
>>) € नेदं > 4 ` 

मया प्रसन्नेन तवाजुनेदं रूपं -परं दरितमात्मयोगात्‌ । - 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं-यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥ ४७ ॥ 

(३) हेञ्जून मा भेपीः ।. यतो मया - प्रसन्नेच स्वद्विषयक्रपातिरायवतेदं विश्वरूपात्मक॑ परं 
श्रेष्ठ रूपं तव - दर्ितमास्मयोगादसाधारणाद्चिजसामर्थ्यात्‌। परस्वं विव्ृणोति तेजोमयं तेजःप्रचुरं 
विश्वं समस्तमनन्तमाद्यं च यन्मम रूप॑ -स्वदुन्येन केनापि न दष्टपूव पूवं न इष्टम्‌ ॥ ४७ ॥ 
(2) एतद्रूपदशेनाव्मकमतिदुर्लभं मत्पसादं रध्वा कृतार्थं एवासि त्वमित्याह- | 


न वेदयज्ञाध्ययनेने दानेन च क्रियाभिन तपोमिरुगे। - - - 


चक्र लिये देखना चाहता हूँ । हे सहस्रभुजाओंबाले ! चक्र लिये देखना चाहता हं । हे सहखमुजाओवाले ! हे विश्वरूप ! आप अपने उस उ विश्वरूप ! आप अपने उस चु 


रूपसे.ही स्थित हो जाइये ॥ 88 ॥] = ---- - : 
___ (१) मे आपको उसी प्रकार-पहले AS समान मुकुटवाला, गदावाला और 
हाथमे चक्र लिये देखना चाहता हुँ । अतः उस -चतुर्भुज रूपसे ही-असुदेवपुत्ररूपसे ही 
स्थित होइये | हे सहस्रबाहो ! हे विश्वमूर्त अब विश्वरूपका उपसंहार कर पहले रूपसे 
ही प्रकट होइये-ऐसा इसका तात्पये हे । इससे यह बात कही गयी हे कि अर्जुनको 
स्वेदा भगवानका चतुर्भुजादि रूप ही दिखायी देता था॥। Ve = 
` : (२) इस प्रकार अजुनद्वारा प्रसन्न किये ज्ञानेपर अर्जुनको भयमीत देख अपने 
विश्वरूपका उपसंहार कर तीन श्लोकोंसे उचित वाक्योंद्वारा-उसे ढाढस बँचाते हुए-- __ 
~ ` [ श्छोकार्थ :--श्रीभगवानने कहा--अजुन 1 मैंने प्रसन्न होकर अपने असाधारण 
सामथ्येसे तुम्हें अपना यह श्रेष्ठ, तेजोमय, विश्वात्मक, अनन्त और सबसे प्राचीन रूप 
दिखाया है, जिसे तुम्हारे सिवा और किसीने पहले नहीं देखा ॥ ४७ ॥-] _ - 
~ (३ ) [ श्रीभगवानने कहा--] अर्जुन! डसे मत, क्योंकि मेने प्रसन्न होकर-- 
तुम्हारे प्रति असन्त कृपायुक्त होकर ऑत्मयोगसे--अपने असाधारण सामथ्येसे तुम्दें यह 
विश्वात्मक पर- श्रेष्ठरूप दिखाया है-। उस रूपकी श्रेष्ठताका स्पष्टीकरण करते. है 
तेजोमय--जिसमें तेजकी अधिकता हे, बिश्व=समस्त+ अनन्त ओर आद्य ऐसे मेरे जिस 
रूपको पहले तुम्हारे सिवा और किसीने नहीं देखा | 8७ ॥ -- 
(४ ) यह मेरा रूपदशेनात्मक अत्यन्त TAN प्रसाद पाकर तुम कृतार्थ ही हो-- 
ऐसा अब कहते हैं-- =~ 
_ [छोकाथः-हे gate ! वेद और यज्ञोंके अध्ययन, दान, क्रिया और भीषण तपस्या 


६४ गो? 


a 


we SS श्रीमद्धगबद्वीताः 
एवंरूपः शक्य अहं ह नुलोके द्र्ष्ठु तदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 


(9) देदानां चतुर्णामपि अध्ययचेर चर्रहणरूपेः तथा मीमांसाकर्पसूतरादिदारा यज्ञानां 
लन ललल दानेस्तुटापुरुपादिभिः» किया मिरझिट्ोत्रादि- 
gate मनुष्यलोके aq त्वदन्येन मइनुमहहीनेन हे करुप्रवीर ।: शक्योञ्हमिति वक्तव्ये -विसगंलोप- 
 एक्ठान्दसः | प्रत्येक नकाराभ्यासो निषेधदाव्याय । न च क्रियाभिरित्यत्र चकारादनुक्तसाधनान्तर- 
Sen eae जोग 
ह (२) एवं स्वदवंगरहायमाविभेवेत स्रेणानेन वड स रमी ट्र 
 मातेव्यथामाच आ दृष्टा रूपं घोरमीहद्यमेदम्‌ | 
` व्यपेतमोः ग्रीतमनाः Grea तदेव मे रूपमिदं ATT ॥ ४९ ॥ 
(३) इदं रमी जयकर मम रूप वा स्थितस्य ते तव या व्यथा 
ओ। = निमित्ता पीडा सा मा भूत्‌। तथा मद्ूपदर्ानेपि यो विमूढभावो व्याकुङचिततस्वमपरितोषः 
oats मा afte तु व्यपेतभीरपगतभय: प्रीतमनाश्च सन्पुनस्त्व॑ तदेव चतुखुज वासुदेवत्वादिविशिष्ट 
स्वया सदा Tae रूपमिदं विश्वरूपोपसंहारेण प्रकटीक्रियमाणं अपर्य _ पकषेण भयरा हित्येन 
संतोषेण च पश्य॥४३९॥ न रा र कक = डि 


[ अध्यायः ११ 


नदार में मत्ये Gran सिवा किसी अन्य पुरपको इस eat 


= _> (१) हे कुरुभवीर ! चारों वेदोंके अक्षर अहणरूप अध्ययनसे तथा मीमांसा और 
कल्पसूत्रादिद्वारा यज्ञोके--वेद-प्रतिपादित कमांके अर्थविचाररूप अध्ययनद्वारा, तुला- 
पुरुषादि दानोसे, pmo कृच्छ-चान्द्रायणादि उम्र-शरीर 
और इन्दरियके शोषक होनेसे दुष्कर त्से तुम्हारे सिवा मेरे अनुमहसे रहित किसी अन्य 
`. पुरुषको इस मनुष्यलोक में मेरे दर्शन नहीं हो सकते | यहाँ 'शकयो$हम? ऐसा कहना 
` चाहिये था, अतः बिसर्गेका लोप छान्दस वयो प्रत्येकके साथ नकारकी आवृत्ति निपेधकी 
Feat लिये हे । “न च क्रियाभि? यहाँ चकारसेः बिना कहे हुए दूसरे सावनोंका भी 


न की ह भयानक रूप देखकर तुम्हे व्यथा और चिती व्याकुलता 


_: (३) इस मेरे घोर अर्थात्‌ अने. मुनारिसेः वो 119: 
देखकर स्थित हुए तुमको जो व्यथा-- i युक्त होनेके कारण भयंकर रूपको 


Be Eee त ह नहीं होनी चाहिये 
तथा मेरा रूप देखनेपर भी जो —— बह्‌ ः cones नी चाहिये | 
यह भी नहीं होना चहिये न त्ये तत्व अथात्‌ असन्तोष हो रहा है 


पुनः विश्वरूपके व्यपेतभी--भयहीन और प्रसन्नचित्त होकर तुम 


5 बही बायुदेवलयादिसे युक्त मेरा लक हुआ यह पूवकालमें सवेदा दीखनेबाला 
| होकरःदेखो | ४६॥  . - - = 


ˆ सानुवादमधुसूदनीव्याख्योपेता : 
3 संजय:उवाच- आज SS 
See वासुदेवस्तथोकत्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। _. 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूतया पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥ 
(३) चासुदेवो$जुनमिति प्रागुक्तमुक्त्वा यथा पूर्वेमासीत्तथा was रूपं किरीटमकरकुण्डल- 
गदाचक्रा दियुक्तं चतुर्भुज श्रीवत्सकोस्तुभवनमालापीतास्वरादिशोभितं दशयामास भूयः पुनराश्वासया- 
मास च भीतमेनमञुनं भूरवा पुनः पूववस्सोम्यवपुरचुग्रशरीरो महात्मा परमकारुणिकः सर्वेश्वरः सर्वज्ञ 
इत्यादिकिण्याणगुणाकरः ॥ ५० ॥ 
~ (2) ततो निर्भयः सन-- 
“अर्जन उवाच- __ > | 
So 55८) ७ सौ SS c 
ष्र मानुषं रूपं तव सोम्यं जनार्दन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥ 
(३ ) इदानीं सचेता भयकृतव्यामो हाभावेनाव्याकुलचित्तः संबृत्तोऽस्मि तथा प्रकृति भयकृत- 


व्यथाराहित्येन स्वास्थ्यं गतोऽस्मि । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ५१॥ - = 
(४ ) स्वकृतस्यानुम्रहस्यातिदुळंभत्वे दर्शयंश्रतुर्सिः-- 


विश्वरूपदर्शननिरूपणम्‌ ] 


र श्रीभगवानुवाच--- = 
` सुदुदंशमिंद रूपं दृष्टानसि यन्मम। 


(२) तब fra होकर-- का न 
— _ [ छोकार्थः:-अजुनने कहा- हे जनादेन ! आपका यह सौम्य मानब देह देखकर 
अब मैं भयको त्यागकर शान्तचित्त और स्वस्थ हो गया हुँ ॥ ५१ ॥ ] ८ 
(३) Lagat कहा--] अब मैं सचेता--भयजनित व्यामोहको छोड़कर अव्या- 
कुलचित्त हो गया हूँ । तथा प्रकृतिको--भयजनित? व्यथाहीनतासे स्वस्थताको प्राप्त हो 
गया हूँ | शेष सब स्पष्ट है ॥ ५१॥ 
(४) चार श्लोकोंसे अपने किये हुए अनुम्रहकी अत्यन्त दुलेभता दिखाते हुए-- 
{ छोकार्थ:--श्रीभगवान्ने कहा--तुमने मेरा जो रूप देखा है उसका दशन होना 


“apr, 


sper 


र्‌ 
te हॉक” 
\ 


यदि वेदतपोदानेज्याभिट्रछुमशक्यस्स्व तर्हि केनो पायेन 2S झक्योऽसीव्यत भाह-- 
भक्त्या लनन्यया शक्‍य अह्मेवविधोउजुन ।.. 

AI दष्टं च. तेन प्रवेष्टः च: परंतप-॥ ५७ ॥ 
(५) नामाच । ना नि निरि 
__ दिव्यरूपधरोइहं ज्ञातुं शक्यः शाखतो saa | शक्य अहमिति च्छान्दसो विसगंलोपः पूर्ववत्‌ न 
. केवळं शासतो ज्ञातं शक्‍यो5नन्यया अक्सया कि-तु तचेन दर्ड च स्वरूपेण. साच्ारकतुं च शक्यो 


देखा ओर तत्त्वतः प्राप्त किया-जा सकता हूँ ॥ ५४॥ } >>> भक्तिसे हीः में जाना; 
क (५) यहाँ तु? शब्द अन्य साधनकी SASS Sas 
= = भक्तिसे फम > निरंतिशय वृत्तिके लिये i: ७. २ 
क. अखिल बज हा तयो ह निति इल रा रे दे अत ! अनन्य 
ies नानाजा सकता । “शक्य अहम? इसमें: श्यः शब्दके यरूपघारी से: शास्त्रद्वारा 


क्य शब्देके विसगेका लोप पहले हीकी 


ne 


ate REN 


७१ १ 
45. ४४७५४००७१४” 


_ मुझे तत्त्वतः देखा भी जा सकता हे अर्थात्‌ मेरा वेदान्तके वार्क्योके श्रवण, मनन और 


विश्वरूपदर्शननिर्पणम्‌ ] 


सानुवादमघुसूदचीन्याख्योपेता 

बेदान्तेवोक्यश्रवणमन ननिदिध्मासनपरिपाकेण। ततश्च स्वरूपसाछास्कारादविद्यातस्काय निवत्ती ठत्वेच 
वेष्ट x ७ ७ Se ७ = ~ 

डं च मद्रूपतयंवाऽऽसुं चाहं शक्यो हे परंतप, अज्ञानशत्रुदमनेति प्रवेशयोग्यता सूचयति 7५४ ॥ 

(३ ) अधुना सवस्य _गीताशास्रस्य _ सारभूतोऽयों  निःश्रेयसांथिनामनुष्टानाय पुञ्जी- 


कृत्योच्यते- र स 
मत्कमकरन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवजितः । 
FAG सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरुयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवदट्टी- 

: -तासुपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीऋृष्णाजुनसंबादे विश्वरूपद्शन 

नामेकादेशोऽभ्यायः। ११ ॥ 
eke 

(२) मदथ कमं वेदविहितं करोतीतिः मत्कमंकृत.। -स्वर्यादिकामनायां सत्या कथमेवमिति 
Rene मत्परमः, अहमेव परमः प्राप्तव्यस्वेन निश्चितो न तु स्वर्गादियस्य सः । अत एव मम्प्राप््या- 
जाया मद्भक्तः सर्वे: प्रकारैमंम भजनपरः । पुत्रादिपु ae afe कथमेवं स्यादिति नेत्याह-सङ्घवर्जितः, 
बाद्यवस्तुस्पृहाशन्यः । शञजुु द्वेषे सति कथमेवं स्यादिति नेत्याह-निवेरः सर्वभूतेषु अपकारिष्वपि 


तरह छान्दस है | अनन्यभक्तिके द्वारा मुझे शाख्रसे केबल जाना ही नहीँ जा सकता अपितु 
निदिध्यासनका परिपाक होनेपर मेरा स्वरूपसे साक्षात्कार भी किया जा सकता हे । फिर 
स्वरूपका साक्षात्कार TAS अविद्याकी निवृत्ति हो जानेपर तत्त्वतः प्रवेश अथोत्‌ तादात्म्यः 
आवसे ही मुझे प्राप्त किया जा सकता हे । हे परन्तप !-अज्ञानरूप शब्रुका दमन 
करनेवाले ! इस सम्बोधनसे भगवान्‌ अजुनकी अपनेमें प्रवेश करनेकी योग्यता 
सूचित करते हैं ॥ ५?॥ 

(१) अब कल्याणकामियोंके अनुष्टानके लिये सम्पूर्ण गीताशास्नका सारभूत अथे 
इकट्ठा करके कहा जाता है-- | 

[ छोकार्थ हदे पाण्डुपुत्र ! जो मेरे लिये ही कर्म करनेवाला, मुझे ही प्राप्तव्य 
माननेवाला, मेरा भक्त, सङ्गदीन और समस्त प्राणियोंके प्रति वेरभावसे रहित होता = 
बह मुझे प्राप्त हो जाता हे॥५५॥] 

(२) जो मेरे लिये वेदविहित कर्म करता हे उसे “मत्कमकृत' कहते हैँ। किन्तु 
स्वगौदिकी कामनाओंके रहते हुए ऐसा केसे हो सकता है? इसपर कहते दें-नहीं, जो 
मत्परम है अथोत्‌ जिसने Rar ही परस--अपने प्रप्तव्यरूपसे निश्चय कर रखा हे; 
स्वगीदिको नहीं। इसीसे मेरी प्राप्तिकी आशासे जो मद्धक्त-मेरा भक्त--सब प्रकार मेरे 
भजनमें लगा हुआ छै । किन्तु पुत्रादिमें स्नेह रहनेपर ऐसा केसे हो सकता है ? इसपर 
कहते हैँ--नहीं, जो संगवर्जित--बाह्य वस्तुओंके स्नेहसे रहित हे । यह्‌ बात gait 
द्वेष रहते हुए केसे हो सकती हे ? इसपर कहते हँ--नहीं, जो निवेर--समस्त प्राणियोंके 
प्रति वेरशून्य, अपना अपकार करनेवालोंके प्रति भी gaara हे बह अभेदपूबक मुझे 
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आप्त हो जाता है । हे पाण्डव तुम्हें यह बात जाननेकी इच्छा थी; सो मैंने इसक 
कर द्या । तात्पये यह है कि इससे बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं हे ॥ ५५॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाये श्रीविश्वेश्वरसरस्वतीपादशिष्यश्री मधु 
विरचित श्रीमद्धगवद्वीतागृढाथेदीपिका टीकाके हिन्दी भाषान्तरण 
विश्वरूपद्शननिरूपण नामका ग्यारहवां अध्याय ॥ ११ ॥ 
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[ अध्यायः १२ 


ये चापि स्तो विरक्ता ोऽचरं न रत्यु वेत्यचरम “AE तदक्षरं गागि बाहा 
eS क बा 

=: ES » इत्या दिश्वुतिप्रतिपिद्धसर्वो' Soe र्वोपाथि न त एवाब्यक् 

= Samat निराकार स्वा सते तेपा मध्ये FS योगवित अतिशयेन योगविद्‌: 
_ जा समाधि विन्दन्ति विदन्तीति वा योगविद उभयेऽपि । तषां मध्ये के श्रेष्ठ योगिनः केषां ज्ञान 

याङ ऽनुसरणीयमित्यर्थ पर धन हक न = 

= (१) तत्र सर्वज्ञो भरवानजुनस्य न सगुणविद्यायामेवाधिकार पश्यस्त प्रति at विधास्यति 

र कारं तारतम्योपेतानि च साधनानि | अतः प्रथमं. साकारब्रह्मविद्यां अरोचयिलु स्तुवन्मथमा: 


| है श्रेष्ठ इत्यत्तरस-- aie RSS 

। नरक oo वा 

_ मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । . 
Agar परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ २॥ 

_ (२) मयि भगवति वासुदेवे परमेश्वर सगुणे बरह्मणि मन आवेश्यानन्यशरणतया निरतिः 

अग्रियतया च प्रवेश्य हिङ्गुलरङ्ग इव जतु तन्मयं कृत्वा ये मां सवयोगेश्वराणांमीश्वर सर्वज्ञे समस्तः 

कस्याणगुणनिलयं साकारं नित्ययुक्ताः सततोयक्ताः शरद्ा-परया ग्रकृष्टया सास्विक्योपेताः सन्त 

जासत सदा चिन्तयन्ति ते युक्ततमा मे मम मता अभिम्रेताः। ते हि सदा मदासक्तचित्ततया 
वप SNR पल साकार बस्तुक ही आन्य Ga होकर ऐसे अयति साव str 7८ होकर “= ($ अति a SNS 
एकमात्र साकार वस्तुका ही आश्रय (लेनेवाले होकर ऐसे? साकाररूप आपकी सब 

_ प्रकार उपासना--निरन्तर चिन्तन Beast हें और जो सब ओरसे विरक्त तथा सम्पूर्ण 

ओ। क्मोके त्यागी होकर अक्षर--जिसका क्षय नहीं होता अथवा जो व्याप्त हो जाता हे ऐसे 

। अश््रअथवागार्गि ! उस इस अक्ष्रको ही ANT अस्थूल, TAY, अहस्व और अदीघे 
= कहते हैं? इत्यादि afte जिसकी समस्त उपाधियोंका निषेध किया है ऐसे Pato ब्रह्मी, 

अतः अव्यक्त अथोत्‌ समस्त इन्द्रियोंके अविषय तिराकाररूप आपकी सबप्रकार उपासना 

Be करते हे; उन दोनोमें श्रेष्ठ योगवेत्ता कोन हैँ? जो अतिशय योगविद्‌ हो अथवा जो 


Bee: योगी कौन-से हैं तात्पये यह है कि मुझे किनके ज्ञानका अनुसरण करना चाहिये ॥ १॥ 


शी 


_ १) अब सगुण विद्यामें ही अजुन॒का अधिकार देखकर सर्वज्ञ भगवान्‌ उनके 
निरूपण करेंगे । अतः पहले साकार ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये उसकी स्तुति 


“क 


अक्ियोगः ` साबुवादमधुसुदनीब्य़ाख्योपेता 


-इत्यपेक्षायां तमतिशयं वक्तं तक्षिरूपका निगुणव्रह्मविदः ग्रस्तीति द्वाभ्याम्‌ >> 


८० ८४ ---७ 


मामेव - विषयान्तरविसुखाश्रिन्तयन्तोड्द्दोसत्राण्यतिवाहयन्ति । अतस्त एव. वा 
अभिमताः ॥ २॥ 2 Bess SS 
(१) निर्गुणबरह्मविदपेक्षया सगुणब्रह्मविदो को$तिशयो येन त एव युक्ततमास्तवाभिमता 


ये त्वक्षरमनिदेश्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
स्ेत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं भ्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ - 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 

ते Tara मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


(२) aset मासुपासते तेऽपि मामेव प्राप्नुवन्तीति द्वितीयगतेनान्वयः। पूर्वेभ्यो वेळचा- 
ज्यद्योतनाय तुशव्दः । अक्षरं निर्विशेषं ब्रह्म वाचक्कवीग्राह्मणे प्रसिद्धं तस्य समर्पणाय सप्त विशेष- 


णानि 1- अनिर्देश्यं ala ` व्यपदेष्टुमशक्यं यतोडब्यक्ते शब्दप्रदृत्तिनिमित्तेजातिगुणक्रियासंवन्धे 
_ इहितम्‌। जातिं गुणं feat संबन्धं वा द्वारीकृत्य शब्दप्रवृत्तेनिविशेषे प्रवृत्ययोगात्‌ । कुतो जात्यादिरा- 


हित्यमत आह स्ंत्रयं सर्वब्यापि सर्वकारणम्‌ । अतो जात्यादिशून्यं परिच्छिन्नस्य-कार्यस्येव जास्यादि- 
योरादर्शनात्‌ , आकाशादीनामपि कार्यस्वाभ्युपरमाच्च । अत एवाचिन्स्यं झब्दवृत्तेरिव मनोबृत्तेरपि न 


रहनेके कारण वे अन्य विषयोंसे बिमुख होकर मेरा ही चिन्तन करते हुए अपने दिन- 
रात बिताते हैं | इसलिये उन्हें ही में युक्ततम मानता हूँ॥ २॥ 

(2) “निशुण त्रह्मके उपासकाँकी अपेक्षा रूरुण व्रह्मके उपासकोंमें ऐसी क्या 

विशेषता है, जो वे ही युक्ततम हैं और wee आप बिशेष मानते हैं? ऐसी अजुनकी 
आरसे आशङ्का करके उ । विशेषताको बतानेके लिये, जिनकी अपेक्षा उन्हें बिशेष बताना 
हवे उन निर्गुण-अद्योपासकोंकी दो श्लोकोंसे स्तुति करते हैं-- 
[ श्छोकार्थ :--जो लोग इन्द्रियोंके समूहको रोककर, aaa समान बुद्धि रखकर, 
और समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर होकर शब्दसे कथन करनेके अयोग्य, अव्यक्त, 
सर्वगत, अचिन्त्य, अज्ञान और उसके कार्यके अधिष्ठानभूत, निर्विकार और नित्य निगुण 
AGS उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं | ३-४॥ ] 2 

(२) जो अक्षर त्रह्मरूप मेरी उपासना करते हैं वे भी मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं-- 
इस प्रकार इसका दूसरे श्लोकके क्रियापदसे सम्बन्ध है । पहली कोटिके उपासकाँसे 
इनकी भिन्नता दिखानेके लिये तु! शब्द दिया हे । अक्ष्र- निर्विशेष am, जो बृहदारण्य- 
कोपनिषदके बाचक्नदी त्राह्मणमे प्रसिद्ध हे, उसे समर्पित करनेके लिये सात विशेषण दिये 
जाते हैं--?. अनिर्देश्य-शब्दसे कथन करनेके लिये अशक्य, क्योकि २. अब्यक्त-- 
शब्दकी प्रबृत्तिके निमित्तभूत जाति, गुण, क्रिया और सम्बन्धसे रहित है, कारण कि 
शब्दकी प्रवृत्ति तो जाति, गुण, क्रिया और सम्बन्धको द्वार बनाकर ही होती है। जाति 
आदिसे रहित क्यों है? इसपर कहते हैं--३- सर्ेत्रग--सर्वव्यापी अथोत्‌ सबका 
कारण है, इसलिये जाति आदिसे रहित है, क्योंकि ahaa कायेत्रगेसे ही जाति 
आदिका योग देखा जाता हे तथा आकाशादिको भी काये ही साना गया है। इसीसे 
४. जो अचिन्त्य--शब्दवृत्तिके समान मनोवृत्तिका भी बिषय नहीं हे, क्योंकि वह भी 


६६ गी? 
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३२२ र श्रीसद्भगवद्वीता 
ह _ विषय: तस्या अपि-परिस्थिजविषयस्वात यतो याचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह? इति a 
| : (दहि sid स्वौपनिषव पुरुष rate इति 'इश्यते त्व॒यया बुद्धया? इति च थुतिः) 
~‘erahrea gir gaat OS उनमा सय: जे 
ae अविद्याकडपिवसेवेस्थेन 'शब्दजन्यायां बुद्धिङ्तौ चरमायां परमानन्दवोधरूपे 

दे वस्तुनि म्तिबिस्वितेविद्यातस्कार्ययोः कल्पितयोनिडत्युपप तेरुपचारेण. विपयस्वा भिधानात्‌ । 
अतस्तत्र कल्पितमविद्यासंबन्ध प्रतिपादयितुमाह- कूटस्थ; यन्मिथ्यामूत सत्यतया तीयते तत्कूर. 
मिति लोक्केरुच्यते। यथा कूटक्ार्पापणः कूटसाचित्वमित्यादी । अज्ञानमपि मायाख्यं सह का यभर जेन 
_ मिथ्याभूतमपि लौकिकेः सत्यतया प्रदीयमानं. कूटं तस्सिन्नाध्यासिकेन संबन्धेनाधिष्टानतया तिष्टतीति 
कूटस्थमज्ञानतत्कार्याधिष्ठानमित्यर्थः । एतेन सर्वानुपपत्तिपरिहारः कृतः । अत एव सर्वविकाराणाम- 
___ विद्याकल्पितस्वात्तदधिष्ठानं साक्षिचेतन्यं निर्विकारमित्याह-अचलंग चलनं विकारः। अचलत्वादेव 
_ भ्रवमपरिणामि नित्यम्‌। एतादश ge ब्रह्म मां पर्युपासते श्रवणेन प्रमाणगतामसंभावनामपोह्य मननेन 
च प्रमेययतामनन्तर विपरीत भावना नतत ध्यायन्ति विजञातीयप्रत्ययतिरस्कारेण तेथारावद विच्छ 

__-न्नसमानग्रत्ययग्रवांहेण निदिध्यांसनसंश्केन ध्यानेन विपयीकुवन्तीत्यथः ॥ ३ ॥ - 
=. (2) कथंसुनर्विषयेन्दियसंयोगे सतिः बिजातीयग्रत्ययतिरस्कारोऽत आह--संनियस्य स्ववि- 
wha उपसंहस्येन्द्रियआमं करणसमुदायस्‌ + एतेन शमदमादिसंपत्तिरुक्ता | ` 

- -परिच्छिन्न वस्तु को डी विषय करनेवाली हे; जसा कि जहाँसे मनके सहित वाणी उसे 

। पाकर लोट आती हे इस श्रुतिसे सिद्ध होता हे 1 3 
(2) शंका-तो:फिर उस औपनिषद पुरुषको पूछता हूँ? तीब्र -बुद्धिसे ही देखा 
जाता है? ये श्रुतियाँ और 'शाऊका कारण होनेसे*यंह सूत्र क्यों हैं ? - 
= -( २) समाधान--बताते हैं, शब्दसे उत्पन्न होनेवाली बुद्धिकी चरमत्रृत्तिमै अबिद्या- 
कल्पित सम्बन्धसे परमानन्दबोधस्वरूप शुद्ध वस्तुका . प्रतिबिम्ब पड़नेसे अबिद्या 
और उसके कल्पित कायकी निवृत्ति होनी सम्भव है, अतः. उपचारसे ब्रह्मको ME या 
तीव्र बुद्धिका विषय कहा गया है-। इसलिये उसके साथ अविद्याके कल्पित- सम्बन्धका 
| प्रतिपादन करनेके लिये कहते हँ-४. कूटस्थ--जो मिथ्या वस्तु सत्यरूपसे प्रतीत 
। होती हे उसे लोग “कूट कहते हैं; जसे-कूटकार्पापण ( खोटा. सिक्का) कूटसाक्षित्व 
( झूठी गवाही ) आदि शब्दोंमें | अपने कार्यभूत प्रपश्चके सहित. मायासंक्षक अज्ञान भी 
मिथ्या होते हुए लोकिक पुरुषों को सत्यरूपसे प्रतीत होता है, इसलिये यह कूट है । 


Ble जनाका ध्यान करते हैं, अर्थात जो बिज्ञातीय वृत्तिके ति 

अविच्छिन्न समान ग्रत्ययके प्रवाहरूप निदिध्यासन सं 1 

a 3) त आ ह संज्ञक ध्यानसे उसे विषय करते हैं | 
कचा | 
'विषयोंसे निवृत्त 


| 


भक्तियोगः ) साचुवादमधुसूदनीव्याख्योपेता 


(३) विषयभोगवासनाया सत्यां कुत इन्द्रियाणां ततो निदृखिस्तत्राञ्ञ्ह--सर्वत्र विषये | 
समा geal हपंविपादाभ्यां रागद्वेषाभ्यां च रह्विता मतियेपां सम्यग्ज्ञानेन काला 
तत्वाद्विपयेषु दोपद्शनाभ्यासेन wet निरसनाच्च ते सर्वत्र समबुद्धय:। पतेन वशीकारसंज्ञा बैराग्य- 
yay । अत एव सर्वत्रा55स्मदृष्ट्या हिँंसाकारणद्वेपर हितत्वास्सर्वभूतदिते रताः “अभय सनतक 
मत्तः स्वद्व? इति मन्त्रेण द्त्तसवंभूताभयदक्षिणाः कृतसंन्यासा इति यावत्‌ “अभयं सर्वभूतेभ्यो 
दत्वा संन्यासमाचरेत्‌? इति Tad: | एवंविधाः सर्वसाधनसंपन्ना: सन्तः स्वयं ब्रह्मभूता निर्विचिकित्सेन 
साक्षात्कारेग सवसाधनफलभूतेन ATL aaa ते प्राप्चुवन्ति, पूर्वमपि aga एवं सन्दोऽविद्या- 
निबृत्या सद्रूपा एव तिष्ठन्तीत्यर्थः । ‘aaa सन्ब्रह्माप्येति? “ब्रह्म वेद ada भवति? इस्यादिथुतिस्यः । 
इहापि च ज्ञानी स्वात्मेव मे मतमित्त्युक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

(२) इदानीमेतेभ्यः पूर्वपामतिशयं दुर्शयज्नाह-- 


क्ेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिद:खं देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


(३) gaat विषयेभ्य आह्ृस्य समुगे agit मनआवेशे सततं  तत्कर्मपरायणस्वे च 
परश्रद्धोपेतस्वे च छुशोडधिको भवत्येव fe a अब्यक्तासक्तचेतसां  निमुंणब्रह्मचिन्तनपराणां तेपां 


(१) किन्तु विषयभोगकी बासना रहते हुए इन्द्रियोंकी विषर्योसे निव्रत्ति केसे हो 
सकती है? इसपर कहते हें-जिनकी बिषयमें aaa समान--तुल्य, अथात इषे और 
विषाद तथा राग और Baa रहित बुद्धि है, सम्यग ज्ञानके द्वारा उस ( विषमता ) के 
कारणभूत अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेसे तथा विषयेमें दोषदर्शनके अभ्याससे इच्छा न. 
waa वे aia समबुद्धि होते हैं । इससे वशीकारसंज्ञा वेराग्यका निरूपण किया गया] 
अतः सवेत्र आत्मद्ृष्टि होनेसे हिंसाके निमित्तभूत dye रहित ARS कारण जो सब 
प्राणियोंके हितमें तत्पर हैं--जिन्होंने “अभयं सवभूतेभ्यो मत्तः स्वाहाः इस मन्त्र द्वारा 
समस्त प्राणियोंको अभयरूप दक्षिणा दे दी है, अथोत्‌ जो “समस्त भूतांको अभयदान 
करके संन्यास करे? इस स्मृतिके अनुसार संन्यास कर चुके हें । इस प्रकारके निशेणो- 
पासक सम्पूर्ण साधनोंसे सम्पन्न हो स्वयं ब्रह्मभूत होकर समस्त साघनांके फलभूत 
निःसन्दिग्ध साक्षात्कारके द्वारा मुझ अक्षर त्रह्मको ही प्राप्त होते हैं; अथोत्‌ पहले भी मेरे 
ही स्वरूप रहते हुए वे अविद्याकी निवृत्तिद्वारा मद्रप हुए ही स्थित रहते हैं। यह बात 
ब्रह्मरूप रहते हुए ही ब्रह्मको प्राप्त होता हे? त्रह्मको जाननेबाला AR हो जाता है” इन 
श्रुतियोंसे भी प्रमाणित होती है तथा इस प्रन्थमें भी “ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है? इस 
प्रकार कही गयी है ॥ ३-४ UI 

(२) अब इनकी अरेक्षा पहली कोटिके भक्तोंकी Agar दिखाते हुए कहते हँ--- 

[ श्छोकार्थ:--उन् अव्यक्त त्रहामै आसक्तचित्त उपासकोंको बहुत अधिक कठिनाईका 
सामना करना पड़ता है, क्योंकि देहाभिसानी जीऑको अव्यक्त गति बड़ी कठिनतासे 
मिलती है ॥ ५॥ ] ae 

(३) पहले उपासकोंको भी चित्तको विषयोंसे हटाकर सगुण ब्रह्ममें लगाते हुए 
निरन्तर कर्मपरायण रहने तथां अयन्त श्रद्धायुक्त रहनेमे बहुत कठिनता होती ही हे 
किन्तु जिनका चित्त अव्यक्तमें आसक्त है उन निशुण ब्रह्म-चिन्तन में लगे हुए पूर्वोक्त 
साधनोंबाले उपासकोंको तो और भी अधिक कठिनता होती हे । इस बिषयमे भगवान्‌ 
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` यासाधिक्यं न न्यूनतामापादयतीति चेत्‌। ho मल SS 3 कट 
(२) न, सगुणोपासनया पवेप्रतिवन्थानां विना गुरूपदेशं ee Sarat. 
दर मा वतन ARIAT श्ररप्रसादसहङ्तेन तध्वज्ञानोदयादविद्यातस्कार्य- 
र माक रि बळे स हिते जीन 
हि तिरका डिरण्यगमरपर an aR अपरं विलग श्रेष्ठ च पुरिश्यं स्वह्ृदययुहानिविष्ट पुरुषं पूर्ण प्रत्यगभिन्न- 
`वि परमात्मानमीचते स्वयमा वतन बेदान्तप्राजेन सारो तेः तावता च को भवती 
ead कारण बताते हँ अव्यक्ता हि गतिः हिः क्योंकि अक्षरात्मक प्राप्तञ्य- 
फलमूत तरम देहानां देहामिमानियोंको ढुःखसे-कठिनतासे प्राप्त होता है। सम्पूर्ण 
कमका संन्यास करके गुरुके समीप जाकर वेदान्तवाक्योंके उस-उस बिचारसे उस-उस 
अमकी निवृत्ति करनेमें महान्‌ केश होना प्रत्यक्षसे ही सिद्ध है, इसीसे यह कहा गया हे 
कि उन्हें अधिक केरा होता है | यद्यपि फलतो ae है, तथापि जो उसे. दुष्कर 
उपायद्वारा श्राप्त करते हैं उनकी अपेक्षा उसे सुगम उपायसे प्राप्त करनेवाले श्रेष्ठ हे--ऐसा 
इदको अभिप्रायं है | ॥ ` ट 
__ (१) शंका-फलकी एकता होनेपर केशकी अल्पता और अधिकता होनेके कारण 
इनकी ब निकृष्टता हो--इतनी ही बात नहीं हे, अपितु निरुण ब्रह्मोपासकोंका 
फलतो अविद्या और उसके कार्यकी निवृत्ति द्वारा निविशेष परमानन्द बोघत्रह्मस्व रूपता 
है तथा सगुण AMMAR अधिष्टानका ज्ञान न होनेसे अविद्याकी निवृत्ति न होनेके 
कारण कार्य रके लोकमें जाकर - ऐश्व्यविशेषरूप फल ही मिलता है। इसलिये फलकी 
इ लिये क्या जानेवाला अधिक परिश्रम उस उपासना की न्यूनता नहीं 
_(२ ) समाधान--ऐसी बात नहीं हे | सगुणोपासना के द्वारा जिनके सब प्रतिबन्ध 
SES कड न ee बिना श्रबण मनन निदिष्यासन दि 
Us सहित स्वयं 
उदय हो जानेसे अविद्या और उसके कार्यकी नि Se नका 
पश्चात्‌ निरुंणोपासनाका फल परम nt ee 
परं आ इस श्रुतिके अनुसार जिसे हराम le eS = 
ag पुरुष भोगकी समाप्ति होनेपर इस पर- श्रेष्ठ जीवधनसे--समस्त मष्टिरुप 
 हिरण्यगमेसे पर- विलक्षण और श्रेष्ठ पुरिशय--अपनी हृदयगुहामें क Sees 
अथात्‌ अत्यगभिन्न अद्वितीय परमात्माको देखता है--र 5 


i 


स्वयं अनुभव हुए चेदान्त-प्रमाणसे 


_ अक्तियोगः ) 


सांनुबादमधुसुदनीव्याख्योपेता 


व्यर्थ: । तथा च विनाऽयि प्रागुक्तक्षेशेन सगुणबद्मविदामीश्वरप्रसादेन निगुंणबह्मविद्याफडप्रासिरितीम- 
मर्थमाह द्वाभ्याम्‌ २ Ista 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 
तेषामहं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात्‌ | 
भवामि नविरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 


(३) ठशब्द उक्ताशझानिवृस्यर्थ:। ये सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य सगुणे वासुदेवे समप्ये- 
मत्परा अहं भगवान्वासुदेव एव परःप्रकृष्टः प्रीतिविषयो येषां ते तथा सन्तोऽनन्येनेव योगेन न 
विद्यते मां भगवन्तं सुकस्वाऽन्यदालम्बने यस्य तादशेनेव योगेन समाधिनेकान्तभक्तियोगापरनाज्ना माँ 
अगवन्तं वासुदेवं सकळसौन्दर्यसारनिधानमानन्द्चनविग्रहं द्वियुज चतुर्भुजं वा समस्तजनमनोमोहिनीं 
गोहरेः सप्तमिः स्वरैरापूरयन्तं वा दरकमलकौमोदकरीरथाङ्गसङ्गिपाणिपञ्चवं वा नरसिंहरा-ः 
ब्रवादिरूपं वा यथादसितविश्वरूपं वा ध्यायन्तश्चिन्तयन्त उपासते समानाकारमविच्छिन्नं चित्तवृत्ति- 
प्रवाह संतन्वते समीपंवतितया55सते तिष्ठन्ति वा तेपा मथ्यादेस्रितचेतसां मयिः यथोक्त आवेशितमे- 


काग्रतया प्रवेशितं चेतो येस्तेपामहं सततोपासितो भगवान्स्दत्युसंसार सागरान्स्त्युयुक्तो यः संसारो 


मिभ्याज्ञानतक्कार्यप्रपञ्चः स एव सागर इव दुरुत्तरस्तस्मात्समुद्धता सम्यगनायासेनो दृश्य सर्ववाधाव- 


उसका साक्षात्कार करता हे; अथीत्‌ उतनेहीसे मुक्त हो जाता हे । इस प्रकार पहले बताये 
हुए क्वेराके बिना भी सगुण व्रहमवेत्ताओंको ईश्वरकी कृपासे निर्गुण ब्रद्मविद्याके फलकी 
प्राप्ति हो जादी हे- इसी बातको दो श्लोकोंसे कहते हँ २ - 

[ श्छोकार्थ---किन्तु जो सम्पूर्णे कर्माको मुझे अर्पण कर मेरे प्रति ही तत्पर रह 
अनन्य-भावरूप योगसे मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, हे अजुन ! मेरेमें चित्त 
लंगानेवाले उन उपासकोंका इस BAST संसार-सागरसे तत्काल उद्धार करनेवाला में 
होता हँ 1 ६-७ ॥ ] ८ ees 

: (१) @ शब्द पूर्वोक्त शंकाकी निवृत्तिके लिये है । जो समस्त कसे मुझ सगुण 
बासुदेवको- समर्पण कर - मत्पर रहते दें--मैं भगवान्‌ वासुदेव ही जिनके लिये पर-- 
उत्कृष्ट प्रीतिका बिषय हूँ, ऐसे रहते हें तथा अनन्य ही योंगसे-सुक भगवानको छोड़कर 
जिसका-कोई और आलम्बन नहीं हे ऐसे ही योगसे-समाधिसे, जिसका दूसरा नाम 
एकान्तःभक्तियोग हे, सकलसौन्द्येसारनिधि, आनन्दघनमूर्ति, द्विभुज या चतुभुज, 
समस्त जीबों के सनको मोहित करनेवाली अत्यन्त मनोहर सुरलीको सात ATS बज्ञाते 
हुए अथवा करकमलों में शंख, पद्म कौमोदकी गदा और चक्र घारण करनेवाले भगवान 
बासुदेबरूप मेरा अथवा मेरे नरसिंह. और राघत्रादि रूपका अथवा जैसा कि तुम्हें 
दिखाया हैः उस बिराट रूपका ध्यान-चिन्तन करते हुए उपासना करते हैं--स "नाकार 
अविच्छिन्न चित्तबृत्तियोंका प्रबाह चलाते अथवा मेरे समीपबती होकर “आसते बैठने 
हैं उन मय्यावेशित चेताओंका--उपर्यु्त रूपोंबाले सेरेसें जिन्होंने अपने चित्तको आविष्ट - 
एकाम्रतया प्रविष्ट कर दिया है उनका उनसे निरन्तर . उपासित में भगवान झुत्युयुक्त- 
संसारसागरसे--सरत्युयुक्त जो संसार, अथोत्‌ मिथ्या अज्ञान और उसका BAYT प्रपञ्च है 
वही हे सागरके समान दुस्तर उससे नचिरात-शीघ्र ही अथौत्‌ उसी जन्ममें ज्ञानका 


(44 


येव अत अर न संशय; ॥ < ॥ 


यात्सकमाधत्स्व स्थापय सर्वा मनो वृत्तीमं द्वि 


= अथोत्‌ समस्त बाधाओंके 
wa! यह सम्बोधन ढाढस 


करते 5 ` 
में बुद्धिको जोड़ दो, इससे तुम 


निवास 
(२) मुझ सगुण त्रह्ममें ही अपना संकल्प-विकल्पात्मक मन स्थिर कर दो । 
वृत्तियोंको मुझको विषय करनेवाली ही बना दो । ‘ad’ शब्दका सम्बन्ध 
_होनेसे मेरे ही में निश्चयास्मिका बुद्धिको नियुक्त करो, अथोत्‌ वुद्धिकी समस्त वृत्तियांको 
विषय करनेवाली बना दो। तात्पय यह हे कि और सब विषयोंकों छोड़कर 
व मेरा ही चिन्तन करो | उससे क्या होगा ? इसपर कहते हे--'तुम ज्ञान प्राप्त करके 
इस शरीरका अन्त होनेपर मेरे स्वरूप होकर मुझ शुद्ध त्रह्ममे ही निवास करोगे--इसमें 
सन्देह नहीं हे अर्थात्‌ इसमें किसी प्रकारके प्रतिबन्धकी शंका नहीं करनी चाहिये | 
एव अत Hey’ इसमें योक पूर्तिके लिये सन्धि नहीं की गयी।  : 

(१) अब, जो सगुण त्रह्मका ध्यान करनेमें असमर्थ हैं उनकी असमर्थताके 
तारतम्यसे पहले प्रतिमादि बाह्य अलिम्बनोंमें ध्यानका अभ्यास करना, उसमें असमर्थ 
होनेपर भागवत धर्मोका आचरण करना ओर उसमें भी समर्थ नहोनेपर समस्त कर्मफलोका 
त्याग करना--इन तीन साधनोंका तीन कांसे बिधान किया जाता है-- 

2 = qaqa है स्थिरतापूर्वक ae ey मेरेमें नहीं 


सानुवादमघुसूदनीव्याख्योपेता 


(१) अथ पचान्तरे स्थिरं यथा स्यात्तथा चित्तं समाधातुं स्थापयित मयि न शक्कोपि चेत्तत 
एकस्मिन्प्रतिमादावालम्बने स्वतः समाहृत्य चेतसः पुनः पुनः स्थापनमभ्य़ासस्तत्पूर्वको योग: 
समाधिस्तेनाभ्यासयोरोन मामाप्तुमिच्छ यतस्व हे धनञ्जय वहून्शत्रज्रित्वा घनमाहतवानसि राजसूया- _ 
quae मंनःशत्र जित्वा तच्वज्ञानघनमाहंरिप्यसीति न तदाऽऽश्रयमिति संवोध नार्थः ॥ ९ ॥ 


अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि ङुवेन्सिड्विमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


( २) मत्पोणना्थ कम मत्कं श्रवणकी तना दिभागवतधर्मस्तत्परमस्तदेकनिष्टो भव । अभ्या- 


` सासामर्थ्यं मदथ भागवतधमसंज्ञकानि कर्माण्यपि कुवन्सिद्धि त्रह्ममावलचणां सत्त्वशुदिज्ञानोत्पत्तिद्वारे- 
णावाप्स्यसि ॥ १०॥ 


अधेतदप्यशक्तो5सि कतु मद्योगमाश्रितः | 
सवकमफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 


० t 
(३ ) अथ वहिविषयाकृष्टचेतस्त्वादेतन्मत्कमपरतवमपि कतुं न शक्रोषि ततो मद्योगं मदेक ६ 
2 दारणत्वमाश्रितो मयि सवकमसमपणं मद्योगस्तं वाऽऽश्रितः सन्यतार्मवान्यतः संयतसर्वेन्द्रिय आस्म- - 
।  -वान्विवेकी च:सन्सर्वकमफलत्यागं कुरु फळाभिसंधि त्यजेत्यथः ॥ १११ 5 = > : 5 
८ । 
|| 
t 


(१) अथ-पक्षान्तरमें, जिससे कि-स्थिर-हो जाय इस प्रकार यदि तुम चित्तको 
' मेरेमें समाहित-स्थापित नहीं कर सकते तो अभ्यासयेःगके द्वारा--चित्तको सब ओरसे | 
हटाकर प्रतिमा आदि किसी एक आलम्बनमें पुनः पुनः स्थिर करना अभ्यास हे उसके | 

सहित जो योग--समाघि है उस अभ्यासयोरके द्व:रा मुझे पानेकी इच्छा अथोत प्रयत्न 

_ करो | हे घनञ्जय!-इस सम्बोधनका तात्पर्य यह है कि तुम राजसूयादिके लिये बहुतसे 
। श्रुओंको जीतकर धन ले आये थे, इसलिये अब जो अकेले मनरूपी शत्रुको जीतकर 
। तत्वज्ञानरूप धन ले आओगे-यह तुम्हारे लिये कोई आश्चयेकी बात नहीं होगी ॥ ६ ॥ 
eS [ रलोकार्थ:--यदि ga अभ्यास करनेमें भी असमथे हो तो मुझसे 


४ Shel. 


सम्बन्ध क 
ere ah तत्पर हो जाओ । मेरे लिये कमे करनेसे भी तुम सिद्धि प्राप्तकर 
॥ १० 


| * (२) मेरी प्रसन्नताके लिये जो कमे हों वे मत्कमे कहलाते हैं; अथोत्‌ श्रवण | 
। कीतेनादि भागवत धमे तत्परम--एकमात्र उन्हीमें निष्ठा रखनेवाले हो जाओ | अभ्यासमें र 
ओ समर्थ न होनेपर मेरे लिये भागवत aa संज्ञक कर्मोंको भी करनेपर तुम अन्तःकरणकी 
शुद्धि और ज्ञानोत्पत्तिद्वारा त्रझभावरूपा सिद्धि प्राप्तकर लोगे ॥ १०॥ - | 
[ श्छोकार्थ :--और यदि तुम ऐसा करनेमे भी असमर्थ हो तो मेरेको सर्वकमे- 
समपेणरूप योगका आश्रय ले इन्द्रियोंको अपने वशमें रखते हुए विवेक सम्पन्न हो समस्त 
'कमफलका त्यागकर दो ॥ ११॥ ] 

' ` (3)यदि ata विषयोमें आकृष्टचित्त होनेके कारण तुम यह भगवत्कमे परत्व 
करनेमें भी समर्थ नहीं हो तो मद्योग--एकमात्र मेरी शरणताका ही आश्रय ले, अथवा, 
मुझे सम्पूर्ण कर्माको समपण कर देना ही मद्योग है, उसका आश्रय लेकर यतात्मबान्‌ यत 
अथोत्‌ जिसने. सम्पूणं इन्द्रियोको संयत कर लिया हे ओर आत्मवान--बिवेकी होकर 
सबेकमेफलत्याग करो अथौत फलकी अभिलाषाको त्याग दो ॥ Le 
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श्र 41 सओमदगवद्वीता< = [अध्यायः ३३ | 

= = ae a= at | अकियोगः ) - सांनुवादमघुसूदनोव्याख्योपेता , 

pee -- सर्वारम्भवरित्यागी यो मद्धकः स मे प्रियः ॥ १६॥ लच पिन अज 

satel (1) fate: cdg मोगोपकरणेषु certo महः! यचिरााम्पन्तरशौच, | १ थाः : 
का ed भजन य. सतः Hearse गता, नोता ब्यया पीडा यस्य शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविरजितः॥ १८ ॥ ` 
a) उत्पन्नायामपि व्यथायामपकदप्वनेपेकतरवे Ta, व्यश्राकारणेषु सत्स्वप्यचुत्पत्नव्यथत्व (२) Weta प्रपञ्चः । सङ्गविवजितश्चेत नाचेत नसर्वेविष्यञ्ञोभनाध्यासरहितः । सर्वदा xi 

३ सर यथ वसित भेदः | ऐहिकामुष्मिकफलानि-सर्वाणि कर्माणि सर्वोरम्भास्तान्परित्यक्तं शीळं यस्य स - विषादशून्य इत्यर्थः । स्पष्टम्‌ ॥ १८॥ ; सर्वद 

|| सर्वास्म्भपरित्यागी संन्यासी यो सडक: स मे म्रियः ॥.१६॥ 5: (३) कि च मोनी ee = 

ह ब = - तुब्यनिन्दास्तुतिमोनो संतुष्टो येन केनचित्‌। 


ह - जोन इष्यति न दवे न शोचति न काइ्चति | अनिकेतः स्थिरमतिभैक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ १९॥ 
mon ea , (४) निन्दा दोषकथनम्‌ । स्तुतिगुंणकथनम्‌ । ते दुःखसुखाजनकतया तुल्ये यस्य स 


Fis i ae ss शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स्‌ मे प्रियः ॥ १७॥ तथा । मौनी संयतवाक्‌ । नजु शरीरयात्रानिर्वाहाय वासथ्यापारोऽपे्षित एव नेत्याह-संतुषटो येन 


«कक ै (३) समदुःखसुख इत्येतद्विबृुणोति--यो न हृष्यतीष्टपाप्ती, age अनिष्टप्राप्तौ, न. झोचति केनचित्‌ क कमा बळ्वश्यारञ्धकमोंपनीतेन ` ञरीरस्थितिदेतुमात्रेणाशनादिना संतुष्टो 
शिर gai प्राप्तेश्वियोगे, न काङ्घति अग्रसेष्टसंयोगे । सर्वारम्भपरित्यागी त्येतद्विदुणो ति--शुभाशुमे सुखसाधन-” निवृत्तस्हः1_ किं = नियतनिवांसरहितः। स्थरा. परसार्थवस्तुविषया तियस्य स | 
| kf दुःखसाधने कर्मणी परित्यक्त शीळमस्येति शुमाथ॒भपरिव्यागी. भक्तिमान्यः. स से प्रियः ॥ १७ ॥ स्थिरमतिः 1 ईडशों यो भक्तिमान्स मे. प्रियो नरः। अत्र पुनः पुनर्भक्तेर्पादानं ` अक्तरेवापवर्गस्यः Ft 
ees a SR RS > पुष्कलं कारणमिति द्रढयितुम्‌ ॥ १९॥ ई 
हह वय ओर सगस्त करगे का स्याय करनेबाला है वह मेरा यक सुख विय है ।१९॥ ] pS ee | 
je a 5 bei a = भोगकी a र = $ प्राप्त होनेपर भी उनकी = उर) तथा = र oa i 
ge १ शुचि बाह्य ऑर आन्त बित्रतासे सस्पन्न है, द = दर = 8 ees i 
See eee mies होनेपर तत्काल ही उन्हे Seas समय eas oe का waa लर अपमा समान हैं, शीत और 
जाता है, उदासीन-मित्रादि क्रिसीका भी पक्ष 2 | ts में एवं सुख-दुःख 1 रोगहीन है ॥ १८॥ : 
पीटनेपर जिते Fee weal पीडा आग aaa भी oie = २) यह पूर्वे श्‍लोकका ही स्पष्टीकरण हे | संगबिवर्जित--चेतन-अचेतन सभी \ 
ह न oe कारण रहते हुए भी व्यथा न होना गतव्यथता । स्पष्ट है ag अभ्याससे रहित अयोत हषे और विषादसे सवेथा रहित | रेष 
व य में अन्तर हे | लौकिक और अलौकिक फलवाले जितने कम हैं वे | > as : SR क 9 
आर्म हे. of त्यागनेका जिसका स्वभाव है ऐसा जो सबोरम्भपरित्यागी संन्यासी Sells ल्या ||] 
Soe aT स सन्यासी : [ छोकाथे :--जो स्तुति और निन्दामे समानः मौनी, जिस-तिस : | 
ee न ज्यानी अनिकेत Ss S556 ae बा मेरा प्यारा है. ॥ १६ eo =e 
a = (४) निन्दा-दोषकथन स्तुति गुणकथन को कहते हें । वे सुख और 
त्व f 0 ञ efit होता दे, न हेष करता है; न शोक करता है और न ढुःखके जनक न होनेसे जिनके लिये समान हैं। मौनी-संयतवाक | शरीरयात्राके निवोहके 
ख इच्छा-करता हेः तथा जो शुभ ओर अशुभ दोनोंका त्यांग करनेवाला ओर - ३ लिये तो बाणीके व्यापारकी अपेक्षा है ही--ऐसा यदि कहो तो [कहते हैं--] यह बात 
> og BS Secs Sc Ot oe ae tees a a कर र स्थिति देत : == pistes i 
जे अब 'समदुःखसुख' इस? steer स्पष्ठ 2-1 ना ही बलवान्‌ प्रारूध कमेद्वारा प्राप्त शरीरकोस्थितिःमें हेतुमात्र भोजनादिसे areas | 
aan हर्षित नहीं होता, अनिष्टकी वित oes a इष्ट बस्तुकी अर्थात्‌ स्प्रहाशून्य रहता है तथा जो अनिकेत-- नियत निवासस्थानसे रहित तथा जिसकी | 
ae T र नहीं करता और अप्राप्त इश्की प्रापिकी इच्छा नहीं कर > आप इष्टका । परमार्थ बस्तुविषयक बुद्धि स्थिर है ऐसा जो स्थिरमति हैः वह भक्तिमान्‌ पुरुष मेरा | 
परित्यागी' इसका स्पष्टीकरण करते हँ--सुख और दु मत करता | “सर्वारम्भ प्यारा है । यहाँ बार-बार भक्ति शब्दका रहण इस बातको चढ करनेके लिये हे कि भक्ति 
~ = = ही mn त्यागनेका जिसका स्वभाव है बह जो भूत शुभ ओर अभ ही -मोक्षका पर्याप्त कारण FU १६॥ | 


पुरुष है: वह मेरा प्यारा है ॥ १७॥ . SURES त्याग करनेवाला भक्तिमान्‌ (५) अद्वेष्टा इत्यादि प्रन्थसे अक्षरोपासकादि संन्यासियोंके लक्षणस्वरूप स्वभाउ- 
२ SS | सिद्ध धर्म कहे गये हैं; जेसा कि वातिकमें कहा हे>रजिसे आत्मज्ञान हो गया है. उसमें 


SAS 


¦ ध्यानका परिपाक होने 
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